














डेप वेदार्थ-कल्पद्रुम: 


मन्‍्त्रे सिध्यति तदा कथं न देवत्वं मन्त्रस्य ? भो:, तव पूज्येन | 
नाथ्युक्‍त॑ 'पृथिवी छन्दोड्ल्तरिक्षं छन्‍्दो गौस्छन्द:' इत्याद्यो: (यजुः 
१४।१६,२० ) मन्त्रयो: अग्निर्देवता वातोदेव्तेत्येता वे छन्दांसि तान्यपि 
छादयन्ति,' । अन्न अग्न्यादिभिदछन्दसामेकरूपता-दर्शनादपि छन्‍्दसां 
निर्विवांदं देवत्वमू। अतो भवता5पि महनीया मह्षिदृष्टिरनुसरणीया । 


अथापि श्रीसामश्रमी महोदय: ऐतरेयालोचने “तस्माद्‌ वेदिकमन्त्रेषु 
स्तुता एव पदार्थाः तन्मन्त्रतः स्तुतिकाले एव च देवत्वेन स्तुत्या भवन्ति, 
नान्येना5प्यन्यत्रेत्येव याज्ञिक-सिद्धान्तः । अतएव ते मन्त्रमयी देवते- 
त्येवस्वीकुवेन्तीति प्रवाद:” (ऐतरेया० पृ. १५१) इत्याह। 
(पर. ५८६ अनु. १) “किज्च भवद्रीत्या देवतापदेस्तत्तन्मन्त्र- 
बोधन व्यर्थमेव, भवता यज्ञे वेदमन्त्रोपादानस्य ईश्वरस्तवनमन्त्ररक्षण- 
. परमात्मास्तित्ववोधादि-फलकत्वेनोक्तत्वात्‌” इति न सम्यगालोचनम्‌ । 
यतः तद्देवताक-मन्त्र-पाठेन तत्तदर्थवोधनपुरस्सरमपि ईश्वर- 
स्मरण मन्त्र-रक्षणं चाउपि प्रयोजन मन्त्रोच्चारणस्य, नह्यमन्त्रा: यज्ञा 


९८ ९ केसे २५६ ७-८ 4 यम न का 
सै ग्रादि छन्‍्दों की एक रूपता दिखाई गई है, फलत: छन्‍्दों का भी देवत्व हँ। 


बात: महाराज जी झापको भी महषि दयानन्द की यह महनीय दृष्टि भ्रपनानी 
चाहिये । 

श्री सामश्रमी जी अपने ऐतरेयालोचन में पृ. १५१ पर मन्त्रमयी देवता का 
ही समर्थन करते हैं । जैसे कि-'इसलिये वैदिक मन्‍्त्रों में स्तुत पदार्थ उस मन्त्र 
से स्तुतिकाल में ही देवत्व से स्तुति योग्य होते हैं, भौर के द्वारा भी (अन्यत्र ) 
नहीं, यही याज्ञिक-सिद्धान्‍्त हे' इत्यादि । 

_( पृ. ४८६ भनु. १ ) भाक्षे ०. तुम्हारे ( स्वामी दयानन्द के ) मत से 
उस २ मन्त्र का बोधन भी व्यर्थ है, क्योंकि भा० भूमिका में यज्ञ में वेद मन्‍्त्रों 
के पाठय-प्रयोजन, ईश्व र-स्तुति, मन्त्र- रक्षा, परमात्मा के अस्तित्व का वोधन 
श्रादि का बताना हूँ' यह करपात्र-कथन ठीक नहीं, बयोंकि तत्तद्‌ देवता वाले 
मनन्‍्त्रों के पाठ से उस उस श्रर्थ को बतलाते हुये भी ईश्वर स्मरण और मन्त्र 
रक्षण का भी प्रयोजन है । मन्त्र रहित यज्ञ नहीं करने चाहिये, यह तात्पयं हँ। 

किज्च, यहाँ पर ऋषिदयानन्द ने मन्‍्त्रों और छन्दों का देवत्व बताया हैं, 
उसमें हेतु दिया है” कमंकाण्डविधि का द्योतन'। पारिजात-लेखक इस हेतु 









यु बेद-बिघय-विचार: हे 


>बिधेलिमा इति तात्पर्यात्‌ । इह ऋषिदयानन्देन मन्त्र।णां छन्द्सां वा 


देवत्वमुक्तं, तत्र हेतु उ्पन्यस्त: कर्मकाण्डविधेद्योतिनात्‌' इति। भ्रत्र हि 


लेखको5्यम्‌ भ्रनेकांतिकतां साधयितु प्रावर्तिष्ट, पर॑ प्रयासस्तस्य निष्फल: 


यतों हिं 'साध्याभाववद्वृत्तिरनैकान्तिक:” इत्युच्यते, न चाअय॑ हेतुर्दे- 
बत्वाउभाववति वरत्त ते, न वा5पि सर्वेसपक्ष-विपक्षव्यावत्तः पक्षमात्र- 
'बुत्ति साधारणो5पि, कर्मकाण्डविधेद्योतिकत्वात्‌, तदभावात्‌ न च द्योत- 
कत्वं देवताभ्यो वा व्यावृत्तम्‌। न चानेकान्तिकभेदो5नुपसंहा री 
तललक्षणस्याघटितत्वात्‌ । 

तदेवं तव प्रस्तावेन अव्यभिच रिते हेतो बलात्कार एब, यश्च न 
संन्‍्यांसिनों विषयव्यावृत्तेन्द्रिस्थ शोभते । 

(प्र. ५८६ अनु. २) “यस्मिन्‌ मन्‍्त्रे चार्निशब्दार्थ-प्रतिपादन 
वत्तते, स एवं मन्‍्त्रो5ग्निदेवतों गृह्मते, इह खण्डनप्रयासों विहितः, 
पुनइच लिखित यत्‌ 'अ्रग्निमीडे'० इत्यादि मन्त्रे भोतिकाग्तेरेव ग्रहण, 
ततदच केचिदत्र चेतनाग्निं मन्‍्यन्ते इति कथयित्वा स्वारुचि: प्रकटिता 
तदिह खण्डनमाचरता भवता लोकोक्तिरेषा समाश्चिता: - 


आस न्‍कन-कमननमॉकानाे---नननाना गन नमन मन+ «नमन लिननत न" सुन्प न नप रत भाभक ७०० रककुतन “न भूमततयतत 


में प्रनेक्ान्तिक दोष सिद्ध करने में प्रथत्नशील हे पर यह प्रयास व्यर्थ है, क्यों- 


कि अनैकान्तिक हेतु 'साध्यक्े प्रभाव वाले विपक्ष प्रादि में रहने वाला होता है । « 
ला 


मन्त्र ग्रादि तो देवतायुक्त हैं, क्योंकि वे कर्मक्राण्ड विधि के द्योतक हैं | द्योतक- 
त्व हेतु देंवस्वाउभाव वले में नहीं रहता। सर्ब-प्पक्ष भर विपक्ष दोनों में 
-न रहे पक्षमात्र में रहें, वह अधाधारण भी नहीं है और अनेकान्तिक का भेद 
अनुपसंहारी भी नहीं । 
इंय आये प्रस्‍्ताव से प्रव्यभिचरित हेतु में आपका व्यभिचार देखना 
बल ट्कार हीं है, जो कि विवय-व्यावृत्ते न्द्रिय आप सदृश संन्‍्यासी को शोभा नहीं 
देता । | 
(पृ. ५८६ अनु-२) जिस मन्त्र में प्रग्ति शब्द और उसके अर्थों का प्रति- 
पादन है वह मन्त्र अग्निदेवता के रूप में गृहीत होता है! यहाँ पर इसके खण्डन _ 
का आपने प्रयास किया है भौर कहा है कि “अग्निमीडे' मन्त्र में भोतिक अग्ति_ 
का ही ग्रहण होता है और फिर लिखा है कि कोई यहाँ चेतन अग्नि मानते हैं । 
आपने कोई कह कर अपनी ग्ररुचि प्रैकट की है, यहाँ आप पर यह उक्ति घटित 
होती हैं 'किसी ने दूसरे के लिए खाई खोदी पर स्वयं ही कुएँ में डूबकर मर क 
























































| की बेदार्थे:कल्पद्रुम- 


ल्‍अच्यार्थे -परिखा खाता, स्वयं कूपे न्न्‌डन्‌ ।मृतः। 
जडान्यारव्यान-सन्दर्भे, . चेतनत्वं प्रदर्शयन ।। - 
महोदय ! अत्रायं भावों महर्षे: यद्‌ यत्र यत्रारिनिद्वन्द: ईदवर- 
वाचकस्तत्र तत्र चेतनत्वं, परं भौतिकाग्निवाचके सति भौतिकाग्ने: 
चेतत्-ख्यापनं तु बालिशत्वमेव । 
तथा च सनाततधमंतिलकः सामश्रमि-महोदयः आहः--“नहि 
अग्निलोकस्थस्थ कस्यचिद्‌ मनुष्यादिवद्विग्रहादिमतः परोक्षस्याग्नेः 
रद्मिभिः पृथिव्यां स्थापनं युज्यते । इयं पृथिवी एवाम्निलोक इति 
चेतू दृष्टमेवेदं वचोउस्माकमपि, परं तस्य पाथिवस्य पौराणिक-रूपादि- 
मत्तवे, प्रत्यक्षता कथं सम्भवेन्नाम ? न त्वपरः क्वापि कश्चिदषि 
अस्ति भ्रग्निब्चतुर्मुखों हंसारूढो देवः ।” अन्न तु सामश्रमिण: प्रन्तिम- 
वाक्य-लगुडप्रहारेण कटिरेव भड्जिता भवादुक्पुराणरूढिप्ररूढमती- 
नाम्‌। 
यच्च हिन्द्याम्‌, अग्तिशब्दस्य निरुक्ित-प्रसद्भे 'नीतात्‌ इकार- 
ग्रहणमिति,तदपि प्रमादजन्यमेव | किडझ्च न भूमिकायामग्नीत्यादि- 


 गया' आप यह कुव्याह्या रूपी खाई खोद रहे हैं, पर स्वयं रूढ़ि के कुएँ में 
पंड़े हैं । 


आपका यह कथन कि दयानन्द ने जड़ झ्राख्यान-सन्दर्भ में चेतनत्व का 
प्रदर्शन किया है; ठीक नहीं, क्‍योंकि यहाँ पर ऋषि का भाव यह है कि 
जहाँ-जहाँ 'अग्नि' दाब्द ईद्वर वाचक है वहाँ वहाँ चेतन, और अन्यत्र जड़ 
अग्नि का ग्रहण है । विपरीत ग्रहण करना तो मूखंता ही है। 

जैसा कि सनातनथरर्म तिलक पं. सामश्रमी जी ने भी कहा है कि “अग्नि- 
लोक के किप्ती मनुष्य के समान शरीरधारुण करने वाली किसी परोक्ष अग्ति 
की पृथिवी पर स्थापना युक्तियुक्त नहीं । यह पृथिवी लोक ही अग्निलोक है, 
यह कथन तो हम भी जातते हैं, पर उस पार्थिव अग्नि में पोराणिक धारणा के 
अनुरूप अप्रत्यक्षता कंसे संभव है ? भर कोई दूसरा अग्निदेव चतुमुं ख हंस पर 
सवार अन्य नहीं है।” यहाँ पर भ्रन्तिम वाक्य के लगुड़-प्रहार से तो श्राप सदृश 
ढढिमति पौराणिकों की कमर ही तोड़ दी । 


हिन्द्रीकार का यह कथन कि “अग्नि” दाब्द की निरुक्ति तीन शब्दों स्ले 
होती है, के स्थान पर तीन धातुओं से होती है, अधिक उपयुक्त है तथा 'नीत से 





वेंद-विषय विचार: डचछ 


शब्दघंटितानामेव मन्त्रोणां देवतात्वं व्याहृतम्‌ अपितु यस्मिन्‌ मत्ते 
चाग्निशब्द-प्रतिपादनं॑ वत्तं ते स एव मम्त्रोःग्निशब्देन गृह्मते' इह 
अंग्ने: शब्देन अर्थेन उभाम्यां वा प्रतिपादनम्‌ इति विग्रहेणाओ्मीष्ट- 


| प्रतिपत्ते:, यास्कदृष्ट्याईपि तल्लिज्धेताइलिज्ेन वा देवतोपलब्धि- 


मेन्त्राणाम्‌ । 

(प्ृू० ५८७ अनु. २ त: ५८९ 'तथोक्तवान्‌ पर्यन्तम्‌ ) _इह एषां 
मन्त्राणां त्वया यो महोधरोक्त-विनियोंगो मतः सो$पि निरथथक एव, 
इष्टका-चयन शिल्पा दि-शिक्षणाइनुपयोगे जीवनघटितोई इयोपयोगा$- 
भांवात्‌, अतो नाधिकमिह प्रपञच्यते । क्वापि च विदभाष्य-भाष्य- 
भूमिकयोने विरोधः, मिथः पूर्य॑र्थंकत्वात्‌ । 

(प्र. ५६० अनु. १) आक्षे० कर्म भिर्मेक्षोभवतीत्येक: पक्षोईस्ति, 
परं कमणां क्षणभड गुराणां मोक्ष इति वैदिकमतमित्याइचयेम्‌। कमणां 
सम्पत्ति मक्षोभवति, येन परमेश्वर-प्राप्तिरव भवति, सो5पि मन्त्रार्थ- 
इचाज्भीकार्य इति कस्य दब्दस्य कथमर्थः ? 





इकार ग्रहण करना भी, ठीक नहीं है । 'भाष्य-भू मिका' में अग्न्यादि शब्दयुक्त 
मनन्‍्त्रों का ही देवतात्व कथन नहीं किया गया है। “यस्मिनमन्‍्त्रे ०” वाक्य का 
तात्पयं यह है कि “अग्नि का छाब्द, श्र्थ अथवा दोनों से प्रतिपादन' । इससे 
अभीष्ट प्रतिपत्ति हो जाती है ।' किञ्च यास्क दृष्टि से भी उसके ,चिह्न और 
लिज्भाभाव में भी मंत्रों में देवता का ग्रहण होता है । 


(पृ. ५८७ पनु २ से 'तथोक्तवान्‌ पृ. ५८६ पयेन्‍्त) यहाँ आपने मंत्रों का 
जो महीघरोक्त विनियोग माना है वह निरथ्क है, क्‍योंकि इष्टकाचयन का 
शिल्प-शिक्षण. रूप उपयोग न मानने पर उसका जीवन के लिए कोई उपयोग 
नहीं हो सकता, यहाँ इसका अ्रधिक विस्तार नहीं किया जा रहा है । 
बेदभाष्य तथा “भाष्य-भूमिका' में, परस्परपुरतियरकत्व होने से कोई विरोध 
नहीं है । 

(पू. १६० अनु. १) आक्षेप--कर्मों से मोक्ष होता है, यह एक 'पक्ष हैं; 
परन्तु क्षणभज्भर कर्मों का मोक्ष यह वेदिक मत है, यह आदचयं है । कमंणां 
सम्पत्तिर्मोक्ष इत्यादि भ्र्थ किस शब्द का और कैसे हो गया ? 








| 3 दर वेदाथथ-कल्पद्र मः 


(समा-) भो: ! नेह क्वाइपि 'भूमिकायां' क्षणभडः गुराणां | 
मोक्षो वेदिकमतमित्यभिहितम्‌ । 

ऋषिणा बुदृध्याअभ्यूहितो<थों व्यड्जित: कर्म-सम्पत्तिरिति 
पदस्य । देवता-शब्देन मन्त्रो*पिगृह्यते तथाहि :--अतएव ते मन्त्रमयी 
देवतेत्येव स्वीकुवेन्ति इति च प्रवदन्ति याज्ञिका:' इत्याह श्रो साम- 
श्रमी महाभाग: (निरुक्‍ता० प्रृ० २४१) । 

किञ्च महाभाग, मक्षिकास्थाने मक्षिका-निपातनशीलस्य ते 
नाथ्यं दयानन्दाभ्म्यूहितोडथ: सुष्ठ प्रतिभाति, पूर्वाग्रहग्रस्त-मति- 
त्वात्‌ । निभाल्यतां तावदधुना सम्पूर्णमपि स्थलं यत्‌- 'पुरुषविद्या- 
$नित्यत्वात्‌ कमं-सम्पत्तिमंन्त्रोबेदे' इत्यस्मात्‌ पूर्व सन्निहितो निरुक्त- 
पाठोथ्यं “तेषां मनुष्यव् वता भिधानमित्ि ग्रर्थात्‌ यथा भाषायां वाक्ये- 
ष्वथे-प्रकाशन-क्षमता विद्यते तदुवदेव मन्‍्त्रेष्वपि | तथा च मीमांसका: 
'य एवं वेदिका: शब्दास्त एव लौकिकास्त एव च तेषामर्था:' इति। 
अतो5्य॑ प्रश्न: उद्भवति यत्‌ कथं न लौकिका मनुष्य-रचिता एवं 


मन्त्रा: यज्ञे समादरणीयाः ? तैइच कथं न तह वताउभिधानमपि स्यात्‌ ? 


इत्यस्य पूर्वपक्षस्य समाधान विधत्ते यास्काचार्य: :-- 
(समा०) महाराज ! भूमिका में कहीं भी “क्षणभज्भ र कर्मों के मोक्ष के 
बैदिकमत की बात' नहीं कही । 


यहाँ सम्पत्ति शब्द का अथं सम्पूर्णता, मोक्ष (त्याग) ग्रौर (परमेश्वर) प्राप्ति, 


(सम्यक॒प्राप्ति) आप्टेकोष समर्थित है। इसलिए किस शब्द का कंसे अर्थ हो 
गया, यह शंका तिमू ल है । 

महाराज जी, श्रापके मूलपाठावलोकन से ज्ञात होता है कि आपका मक्‍खी 
पर मक्ख़ी मारने का स्वभाव है, भ्रतएव स्वामी दयानन्द जी का भअमभ्यूहित अर्थ 
आपको श्रच्छा नहीं लग रहा है, श्रापकी मति पुर्वाग्रह से ग्रस्त है। देखिये, 
“पुरुष विद्या ० इससे पूर्व पाठ है 'मनुष्यवद्देवतामिधानम्‌” । इसका अर्थ है जसे 
लोकभाषा में वाक्यों में अर्थ प्रकाशन की क्षमता है उसी प्रकार मन्त्रों में भी है 
ऐसा ही मीमांसक भी मानते हैं “जो वदिक शब्द हैं वे ही लौकिक शब्द है 
श्रौर बसे ही उनके अर्थ हैं; ग्रतएव प्रश्न उत्पन्त होता है कि क्‍यों न लौकिक 
(मनुष्य रचित) मस्त्रों से ही यज्ञ कर लिया जाये और उनसे देवताभिघान भी 
हो जावे ? इस शंका का संमाधोन 'ुरुषविद्याइनित्यत्वात्‌' कथन से महर्षि 








वेद-विषय-विचार: ड़ | 

“पुरुष विद्याउनित्यत्वात्कमंसम्पत्तिमंन्त्रोवेदे ।”” अर्थात्‌ यज्ञ कमंफल- 
सम्पन्नता वेद-मन्‍्त्राधीना, पुरुषाणां विद्याया: (वाक्यानाम्‌ ) अ्रनित्य- 
त्वात्‌ । न यज्ञे मनुष्यवाक्यः सम्पन्तता विधातु शकक्‍या, भ्रतो अ्रपौरु- 
बेय वेद-मन्त्राणामेव तत्र आवश्यकता, न पौरुषेयाणामित्यभिप्रायो 
-यास्कस्य । 

अथ्‌ च वेद-मन्त्र रेव वेद-मन्त्राणां देवताउभिधानं भविष्यतीत्य- 
'ध्याहृतो5र्थ:। मन्त्राइच देवता-स्तुति-परकाः, तेषाम्‌ अविनाभविन 
देवतोपस्थितिः, श्रतो मन्त्रमयी एवं देवतेति याज्ञिक-सिद्धान्तः । 


यच्चाह भवान्त्‌ :-- पुरुष-विद्यायाः अनित्यत्वे हेतुरुकतो विरचित- 
वाक्यानुक्रम-विस्मरणझूप:” स॒ तु अकिज्वित्कर:, हेत्वाभासइ्च 
वाक्‍्यानुक्रम-रटने पूर्ववदनुस्मरणेन प्रयोक्‍्तु शक्यत्वात्‌” इति। 


(समा०) अत्र हि न पुरुषवाक्यानुस्मरण-प्रयोजनक नित्यत्व॑, 


परं पुरुषस्य अल्पन्ञत्वात्‌ तत्‌ प्रतिपादितविद्याया अपि दोष-बाहुल्‍य- 


युक्‍तत्वादेव अनित्यत्वकथनमुचितत रम्‌ । 





यार्क करते हैं | यज्ञ में कमंफल सम्पन्नता अपौष्षेय् वेदमंत्रों के अधीन है। 
क्‍योंकि मनुष्यों की विद्या (तद्गत वाक्य रचना) अनित्य है। यज्ञ में मनुष्य 
वाकक्‍्यों से कर्म सम्पन्नता नहीं की जा सकती। श्रतः वेदमंत्रों की ही वहाँ 
आवश्यकता है, न कि पौरुषेय वाक्‍्यों की । यही महयि यास्क का आशय है. और 
चेदमंत्रों से वेदमंत्रों के देवताप्रों का अभिधान हो जायेगा, इस भ्र्थ का 
अध्याहार हो जायेगा । मंत्र देवताओं के स्तुतिपरक हैं । देवताओं की उपस्थिति 
मंत्रों द्वारा होगी, अतः: मंत्रमयी देवता है, यह याज्ञिकों का सिद्धान्त है। 


और जो आपने कहा कि “पुरुषविद्या की अनित्यता में विरचित वाक्यानु- 


क्रम के विस्मरण होने से! यह हेतु दिया है, यह तुच्छ है तथा हेत्वाभास है, 
क्ध्रोंकि वाकक्‍़्यों को अनुक्रम में रटने पर पृर्ववृत्‌ श्रनुस्भरण करने पर प्रयोग 
किया जा सकता है।” 


: 7 (समरा० ) यहाँ पर पुरुषवक्य के अनुस्मरण प्रयोजत वाला नित्यत्व नहीं: 
हाँ पर पु ।क्‍ 


है। प्रत्युत पुरुष की अल्पज्ञता: के कारण उसकी प्रतिषादित विंद्या के भी दोष 
बाहुल्‍य युक्त होने से अनित्यता कहना अधिक अच्छा है ॥ 
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(पृ० ५६१ अनु. २) आआ्राक्षे*--'अथातो दैवतं तद्यानि नामानि' 
इत्यादि नैसक्त-वाक्य-विवृतयेथ्थेत्यनन्तरं 'देवतं किमुच्यते इतिशेष: |” 
इति दयानन्द-योजितं, तन्‍न युक्तम्‌ । उक्तवाक्ये शडद्भा[इनवकाशात्‌ । 

(समा०) दुर्गाचार्यटीकानुकृति-निपुणेन लेखकेन । (पृ०« ५६१ तः 
पृ० ५६२ पर्यन्तं) 'सैषा देवतोपपरीक्षा' इत्यन्तम्‌ अक्षरशो&व॒तारितम्‌ । 
ऋषिदयानन्देन तु 'देवतं किमुच्यते' इतिपूर्वप्रश्नमुद्भाव्य 'यद्यानि०* 
इत्यादि नेरुक्‍तं समाधान प्रस्तुतम्‌ । यथा च दुर्गाचार्येण अपि स्वटी- 
कायां 'देवतं प्रकरणं व्याख्यास्याम:, इति वाक्यशेष:' इति वर्धितम्‌ ॥ 
तथेवेदम्‌ ऋषिरपि पूर्वापर-स्थलसज्भ तिस्पष्टप्रतिपत्त्यर्थमवर्धयत्‌ । 
पंरमत्र सडकुचितधीरयं॑ किमपि नोख्ेक्षितुमुत्सहते इति तु 
खेंदास्पदम्‌ । अन्यत्र तु कर्म-सम्पत्तिर्मस्त्रो वेदे' इत्यन्न यास्कांचा- 
योक्तिमपूर्णा मन्यमान: 'फलसम्पन्नभेव कर्म भविष्यति इत्येवमर्थ 
वेदेन मन्त्र: समाम्तात इति वाक्यशेष' इति वाक्य स्वयं योजितवान्‌ 
(पृ.५६० पं. १२ ) । अहो यते ! धघन्या ते मतिः, या यास्कस्यापि 





-- (पृ. ५६१ अनु. २) भाक्षे >-- अयातोदेव्त ५ ' इत्यादि के पश्चात्‌ स्वामी 
दयानन्द ने निरुक्तीय वाक्य की स्पष्टता के लिए “देवतं किमुच्यते' अर्थात्‌ 
देवत किसे कहते हैं बढ़ा दिया है। वह ठीक नहीं है। क्‍योंकि उक्त वाक्य में 
शद्भा के लिये कोई अवकाश ही नहीं है । 

(समा०) दुर्गाचायं क्री टीका का अनुकरण करने में निपुण लेखक ने 
(पृ. ५६१ से पृ. ५६२ के) 'सेषा देवतोषपरीक्षा' यहाँ तक अक्षरश: उतार 
दिया है। ऋषि ने स्वयं 'दैवतंकिमुच्यते' प्रइन उद्भावित करके 'तद्यानि०/ 
इत्यादि निरुक्‍्तीय समाधान प्रस्तुत किया है । दुर्गाचायं ने भी श्रपत्ी टीका में 
“देवतं प्रकरण व्याख्यास्याम.' इति वाक्यशेष:” इतना बढ़ा दिया है। इसीप्रकार 
ऋषि ने भी पूर्वापरस्यल की संगति की स्पष्टता के लिये वह वाक्य बढ़ा दिया 
हैं, परन्तु ये संकुचितधी महोदय यहाँ कुछ भी उत्ट्रेक्षा करने में भ्रसमर्थ हैं ।, यह 
खेंदास्पद है, परन्तु अन्यत्र कमं-सम्पंत्ति प्रसद्ध में यास्काचार्य की उक्ति को 
अपूर्ण मानते हुये 'फल सम्पन्न ही कम होगा इस प्रकार के अर्थ के लिए वेद ने 
मम्त्र को समाम्नांत किया है यह वाक्य शेष है। इस प्रकार स्वयं वाक्य को 
योजित किया है (पृ. ५६० पं. १४६ पर) भजी यती जी महाराज ! घन्य है 
आपकी मति जो आचार्य यास्क की न्यूनता निकालने पर भी प्रशंसनीय है *ै 








७8886. ४६१ 


च्यूनतां. द्योतयन्‍्ती प्रशस्था ! किज्व  स्पष्ट-प्रतिपत्तये 
दयानन्दीद्‌भावित: सडः गत: प्रश्नो5पि अनुपयुक्तों मन्यते त्वयेति मह- 
दाइचयंम्‌ । भो: पराक्षेप-निपुण ! दँवत-प्रकरणं तु दौवतंकिमुच्यते' 
इति प्रइनस्येव व्याख्योनं समाधानमिति न विदितं कि तब ? | 

. (पृ० ५६२ तः ५६३ पय॑न्तं) आक्षे०--'देवता-विषयक-परीक्षणे 
स्वामिता ऋषिरित्यस्यार्थ: 'ईश्वर' इति क्ृत:, स न घटते। 'यत्काम- 
ऋषिय॑स्थामार्थपत्यमिच्छन्‌ स्तुति प्रयुडः क्ते' इति लक्षणेन ईइवरस्य 
पूर्णकामत्वात्‌ कामानुपत्त:'। (२) “न वा मन्त्रा देवता:,' इत्या- 
क्षेपाभिप्रायक ग्रन्थ-मूलम्‌ । 

(समा०) गत्यर्थकादृषिधातो: उणादि (४।१२०) सूबेण ऋषति 
गच्छति प्र/प्नोति जानाति वा स ऋषिरीश्वर इति सिध्यति। एंवमपि 
मन्त्रक्ृदित्यन्न करोति करणार्थे तेन मन्त्रकर्ता ईश्वर एवं। यस्मिन्‌ 
प्रकरणे कृधातो: दर्शनमर्थ:, तत्र मन्त्रकृतमन्त्रदृष्टा इत्यर्थ: | तथा च 
सायणाचार्थोपि अमुमेवार्थ माह :-- 





ओर यह बड़ा ही भ्राइचयं है कि ऋषि के उद्भावित संगत प्रइन को भी आप 
पसंग्रत कहते हैं । भो: पराक्षेपनिपुण ! “देवत प्रकरण व्याख्यास्पाम:' यह सारा 
प्रकरण *देवतं किमुच्यते' का ही तो व्याख्यान है, क्या यह झ्रापको पता नहीं ? 


भर (१. ५६२, €३) आक्षे०--देवता-विषयक परीक्षण में स्त्रामी जी ने ऋषि 
का अर्थ “ईश्वर' किया है, वह घटित नहीं । 'यत्काम ऋषि०' इति लक्षण से 
ईश्वर के पूर्णकाम होने से, उसमें काम की उत्पत्ति का प्रदन ही नहीं उठता। 
सें. २ मन्त्र भी देवता नहीं, इन आाक्षेपों का झ्राशय मूल ग्रन्थ में है । 

(समा० ) गत्यर्थक्‌ ऋष्‌ धातु से उपादि (४१२०) सूत्र से, जाता है, 
प्राप्त करता है या जानता है वह ऋषि ईइवर कहलाता है, मन्त्रकृत्‌ यहाँ पर 
के करने के अर्थ में होने से मन्त्रकर्ता ऋषि ईइवर ही है। जिस प्रकरण में कृ 
का श्र देशेन है वहाँ मन्त्रकृत्‌ का श्रर्थ मन्त्रद्रष्टा होता है। इसी प्रकार 
सायणाचार्य ने भी कहा है कि ऋषि ग्रतीन्दियाय मन्त्रकर्ता है (एत० ६।१॥२). 
इसरी धातु ऋषि दर्शनाथथंक है उससे सर्वद्रष्टाऋषि ईइवर (परम।त्मा) कह- 
लाता है। वैशेषिक दशेन में भी-“हम लोगों के ज्ञान से उत्कृष्ट-सीमा-भूतज्ञान,. 
ईदबर के सद्भाव में लिज्ू है” (वेशे. १०२।६) यहां पर भी क़षि का अर्थ 
ईढवर है, यह जो कहा कि--ईक््वर की कामना नहीं होती' यह भी ठीक नहीं,. 



































अ६२ वेदार्थ-कल्पद्र मः 


“ऋषि: अ्रतीन्द्रियार्थमन्त्रकूत॒ ( ऐत. ब्रा० ६।१।९ ) ऋषिदशनात्‌ 
ईह्वरस्तु सर्वद्रष्टा” इति। किज्च वेशेषिकदर्शने5पि “अस्मदुबुद्धिभ्यो 
लिज्भमृष: (१०२।६) इत्यत्रापि ऋष रथे ईश्वर: । 


यच्चोक्‍तं 'न ईश्वरस्य कामनेति, तदपि न युक्तम्‌ । तस्येश्वरस्य 
अनुग्रहरूपकामनावत्त्वात्‌ू। यथा आह (यो० १।२५) महर्षि: व्यास: 
“तस्यात्माश्नुग्रहा भावेश्प भूतानुग्रह: प्रयोजनम्‌, ज्ञानधर्मोपदेशेन 

 कल्पप्रलयमहाप्रलयेषु संसारिण: पुरुषानुद्ध रिष्यामी ति। ऋषिरीश्वर: 
मन्त्रान्‌ विशिष्टका मै रयोजयत्‌ तत्तदार्थपत्यमिच्छन्‌ | ईश्व रस्य कामों 
हि नित्य: । 

(२) “देवता-विषये वेदमन्त्रस्तदनु यास्कादिभि बंहुप्रतिपादितम्‌ । 
तथा हि भगवता यास्केन “यत्काम ऋषि:० इत्यादिवचोभि: आन्रह्म- 
स्तम्बपर्यन्तानां सर्वेषामेव पदार्थानामिह देवत्वं चो ररीकृतमिति' प्राहुः 
सामश्रमि-महाभागा: निरुक्‍्तालोचने (पृ. २३६) | तेन मन्त्रो मन्त्रार्थो 


मन्त्रदातेश्वरो मन्त्रप्रयोक्तार: यजमाना:, ऋत्विज: मन्त्रार्थ-द्योतित- | 


पदार्थाः भ्रपि देवा: | 


तदेव॑ वेदानां सम्प्रदायाविच्छिन्नतया प्राप्ति नेश्वरादिति मतस्य 
निरासाय ऋषि-दयानन्देन ऋषिशब्दवाच्यों मन्त्रकरत्त त्वेनेश्वर एवात्र 





क्योंकि उसकी भी अनुग्रह-रूप कामना होती. है जैधा कि मह॒धि व्यास कहते हैं 
“उसके आत्मानुग्रह के. अभाव में भृतानुग्रह प्रयोजन है, ज्ञान धर्म उपदेश से 
कल्पप्रलय महाप्रलयों में संसारी पुरुषों का उद्धार करूंगा” । ईह्वर ने ही मंत्रों 
को विशिष्ट कामनाझ्रों से उ्त आर्थपत्य की इच्छा करते हुए जोड़ा, पर सत्र 
ही ईश्वर की कामना नित्य ही होती है । 


(२) “देवता विषय में वेदमंत्रों के द्वारा यास्कर श्रादि आचार्यों ने. बहुत 
कुछ बताया है, भगवान्‌ यास्‍्क ने 'यत्काम ऋषि' इत्यादि बचनों से पृथिवी से 
ब्रह्मपर्यस्त सब पदार्थों का देवत्व स्वीकृत किया है' ऐसा साम श्रमी जी निरुक्‍्ता- 
लोचन (पर. २३६) में कहते हैं। अतः मस्त्र, मन्त्रार्थ, मस्त्रदाता ईश्वर, मस्त्र 
प्रयोक्ता यजमान, ऋत्विज तथा मन्‍्त्रार्थ में द्योतित पदार्थ भी देव हैं । 

:  बेदों की-प्राष्ति सम्प्रदाय के अ्रविच्छिन्न रहने से हुई ईश्वर से कभी नहीं 
दुई, ऐसा कहने वाले नास्तिकों के मंत के निरसन (खण्डन) के लिए ऋषि 





वेद-विषय विचार: ४६३ 


गृहीत इति वैशज्विष्ट्यमेव तस्य | भतएवं 'देवतामयो मन्त्रो मन्त्रमयी 
च देवता' इत्येव याज्ञिका: स्वीकुर्वन्ति । 

ज्ञानादि-दानाद्‌ देवता, ईश्वरो मन्त्रों वा, द्योतयते उपदिशति 
प्रकाशयते वा सर्बान्‌ पदार्थान्‌ इति वा देव: । तदेव॑ सर्व-सत्य-विद्या- 
प्रकाशकाणां मन्त्राणां देवत्वं न कथमपि विहन्यते, किझ्च विद्वांसो 
हि देवा: (शत० ३॥७।३।१०) शुश्रुवांसोध्नूचानास्ते मनुष्य-देवा:, 
(श० »।३:४४।४) छदांसि वे देवा: वथोनाधारछन्दोभिहीदं सर्व 
वयुनं नद्धम्‌ । एता वे देवताइच छन्दांसि (शत्० ८।२।३) इति छन्दो- 
मयत्वादपि मन्त्राणां देवत्वं सिध्यति । 

यदुकतं 'तत्र मन्‍्त्रस्येव देवतात्वे मन्‍्त्रे कथं नाम देवता-ज्ञानं 
विधीयेत” इति । तन युकतं, एकस्या: देवताया: अन्ये देवा: प्रत्यद्धानि 
भवन्ति इति सिद्धान्तेन मन्त्रस्य देवतात्वेडषपि प्रधानदेवताया एवं 
अग्न्यादिख्पाया: प्रतिपाद्यत्वातू न तत्र मन्त्रस्येव देवत्वम भीष्टम्‌ । 

श्रीमन्‌ू, यत्काम ऋषि:“० इत्यस्याभिप्राय-सूक्ष्मताइनवगमनादेव 
माक्षिप्त॑ भवता, अस्मदुक्तप्रतिपादनेन तु ऋषिच्छन्दोदेवताज्ञानस्य 
आवश्यकता तु अव्याहतेव । 





दयानन्द ने 'ऋषि' छाब्द का वाच्यार्थ मन्त्रकर्तता ईश्वर के रूप में ग्रहण 
किया है। 

ज्ञानादि दान करने से ईश्वर अथवा मन्त्र देवता हैं श्रथवा द्योतन उपदेशन 
तथा प्रकाशन से भी इनका देवत्व होता है । इस प्रकार सत्य विद्याओं के प्रका- 
शक मन्त्रों का देवत्व किसी प्रकार भी निरस्त नहीं होता। इसी प्रकार शतपथ 
ब्राह्मग के उक्त प्रमाणों से छन्‍्द श्रोर छन्‍्दोमय होने से भी मन्त्रों का देवत्व 
सिद्ध है। 

यह कथन कि---“मन्त्र को देवता मानने पर देवता ऋषि शोर छन्‍्द का 
ज्ञान-विधान कंसे होगा”, ठीक नहीं । एक देवता के अन्य देवता प्रत्यज्ध होते 
हैं, इस सिद्धान्त से मन्त्र के देवत्व रूप में भी अ्रग्न्यादि रूप प्रधान देवता की 
ही श्रतिपाद्यता होतो है केवल मन्त्र का ही देवत्व प्रभीष्ट नहीं होता । श्रीमान्‌ 
जी, “यत्काम ऋषि०' इसका अभिप्राय न समझने के कारण आपने यह आश्षेप 
किया है। हमारे उक्त प्रतिपादन के द्वारा ऋषि, छन्द और देवता ज्ञान की 
आवश्यकता अ्व्याहत (प्रटूट) ही बनी रही । 








वेद-विषय विचार: >] 


६४ वेदार्थ-कल्पद्र म:; 


(पृ. ५६४ अनु. १ख) ग्राक्षे---/यहेवतः स यज्ञो यज्ञाज़ वा तदे वता ॥ 
भवन्ति (नि: ७।४) इति वाक्यस्थापि इ्मेव तात्पर्य बर्णयति | द 
दयानन्द: यत्‌ 'यत्र विशेषों न दृश्यते तत्र एवं यज्ञों देवता यज्ञाजुं वां | 
इत्येतद्‌ देवताख्यमिति विज्ञायते” इति | वस्तुतः सोष्प्यशुद्ध एवार्थेः | 
यद्देवत: इतिपदस्य अर्थावबोधात्‌ ।'' | 
(समा०) पूर्व तु सुधियों ध्यायन्त्विह यद्‌ 'सो प्यशुद्धर्थ इति कथनें 
पदस्यार्थावबोधादिति हेतु: प्रस्तुत,, स च विपरीतहेतुत्वात्‌ शुद्धार्थमेव 
घटयति अर्थाद्‌ अर्थाइनवबोधे, तु अशुद्धों भवितुमहेंत्‌, पर नार्थाव्व 
बोधेशुद्धो थे: स्यात्‌ । यज्ञ-प्रकरणे अनादिष्टदेवताक मन्त्र 'पत्कामऋषि:” 
इतिनिरुक्तवचनेन 'यत्काम' इति यज्ञकाम एवं कुतो न स्यात्‌ ? पंदा 
5 एव देवता स्थात्‌, यज्ञशब्देन च विष्णुरुच्यते, तथाहि “विष्णवेंयज्ञ' 
इति । र | 
. (प: ५६५ अनु. १) आक्षे०-यत्तु ये खलु यज्ञादन्यत्र प्रयुज्यन्ते ॥ 

& 3०+- परम्ेश्व रदेवताका: इत्यादि, तदपि तुच्छ॑ वाक्यार्था- 


किम्च स एवं मन्त्रस्तह वतों भवति' इत्यस्यार्थ विशदीकुवेन्‌ 
ऋषिराह, “किज्च यदेव अर्थप्रतीति-करणं देवतं प्रकाश्यं येन भवति 
स मन्‍्त्रो देवताशब्द-वाच्यो5स्तीति विज्ञायते,” इति, यस्य मन्त्रस्य या 
का5पि देवता प्रकाश्या तह वतानाम्ना5पि मन्त्र तत्सम्बन्धी ग्रहीष्यते 
इति तात्पयंम्‌। तदेव॑ नाउस्ति शक्कलेशो5पि शेषोउ्त्र। यक्च 
(पृ० ५६२ अनु. २) इत्यत्र 'स मन्‍्त्रों तददेवतो वाच्यों भवर्ताति' पाठ 
परिवत्तंन कृत्वा प्रस्तुतं, तत्तु छलमेव भवतः, किज्च मस्त्रो तद्देवत: 
इत्यस्यस्थाने भवता मन्त्रस्तद्वव॒तः इत्येव वचनीयमासीत्‌ । ओकार- 
सन्धे: व्याकरण-विरुद्धत्वात्‌ । 

(पृ० ५६२ पं० १३) इत्यत्र 'छन्दसां देवतात्वाभिधातात्‌' इति तु 
अष्ट एवं पाठ:। 

(पृ. ५६४ अनु. १ क) इत्यत्र यदुक्‍्त “अतएव तद्ये5ना दिष्टदेवता 
सन्‍्त्रास्तेषु” इत्याद्युद्धरणेन मन्त्रभिन्‍्त्ाः देवता दयानन्देन स्वीकृता:, 
तदस्माक समर्थन कृतम्‌”' । तन्‍्न युक्तम्‌ । श्रीमन्‌ ! का नाभाश्च्र तव 
मौलिकोक्तियेस्था: समर्थनं कृत ? महर्षियास्कस्येव वचनमुद्वृत- 
मृषिणा, तस्यैव च समर्थनं कृतम्‌॥। नहि क्यापि ऋषिणो क्‍्तं-य्न 
मन्त्रातिरिक्ता: देवताः । क्वाःपि यदि ग्रग्नि्देंवता प्रतिपाद्यते, तदा | 
नैतस्या 5यमभिप्रायो यन्‍्नापरा देवतेति । 
























मौलिक-सुर क्या है ? जिसे ऋषि दयानन्द ने मान लिया । ऋषि ने तो यास्का- ॥ 
चाय का ही वचन उद्धृत किया है। उसका ही ऋषि ने समर्थन किया हैं। | 
ऋषि ने यहाँ ऐसा तो कहीं नहीं कहा कि मन्त्र से भ्रतिरिक्त देवता होते ही । 
नहीं । | 

(पृ. ५६४ अनु. १ ख) भ्राक्षे०--'यज्ञ भ्रथवा यज्ञाड़ जिस देवता के लिये 
है वही उसका देवता है' इस वाक्य का भी स्वामी दयानन्द यही भ्रभिप्राय 
बतलाते हैं कि “जहाँ पर अन्य कोई विशेषता नहीं देखी जाती वहीं पर यज्ञ | 
या यज्ञांज़ू को देवता माना जाता है! | यहाँ पर न चाहते हुये भी दयानन्द ने | 
मन्त्र से भिन्‍न यज्ञ और यज्ञाज़् को देवता मान लिया है। वास्तव में यह अर्थ । 
भी अशुद्ध है। 'यद्‌ देवत' इस पद का अर्थ उन्होंने ठीक नहीं समझा है। 





नस एवं मस्त्र०” इसके प्र्थ को स्पष्ट करते हुये ऋषि दयानन्द ने इसे 
घ्वनितार्थ माना है कि जो अर्थ का प्रतीतिकरण देवतासम्बन्धी प्रकाशन जिसके 
द्वारा होता है वह मन्त्र भी देवता शब्द का वाच्य है अर्थात्‌ जिस मन्त्र का 
जो कोई देवता है उस देवता के नाम से भी तत्सम्बन्धी मन्त्र का ग्रहण होगा। 
इस प्रकार अब छाद्कु का लेशमात्र भी शेष नहीं रहा । (प. ५६२ अनु. २) 
पर 'स मन्‍्त्रो तद्देबतो वाच्यों भवतीति' पाठ का परिवतंन करना आपका छल 
ही है। भापका “मन्‍्त्रो तदंवत: यह झ्रोकार सन्धि वाला पाठ श्रशुद्ध है। यहाँ 
झोकार सन्धि व्याकरण विरुद्ध है । 

(पं० ५६२ पु. १३ ) यहा देवतात्वामि घातात्‌' यह अष्ठ पाठ अनर्यक है । 

( पृ. ५६४ अनु. १ के ) यह उद्धरण देत हुये प्राप प्रसन्न हो रहे हैं कि 
“अत एवं ये5 नादिष्ट०” इत्यादि मन्त्र भिन्‍न देवता होते हैं। कहकर स्वामी 
दयानन्द ने हमारी बात मान ली। भला बताइये तो सही अकी यहाँ पर 











( समा० ) प्रथम तो विवेचक ध्यान दें कि यह अर्थ भी अशुद्ध है इसमें 
आपने हेतु दिया है 'पदस्यार्थावबो धात्‌' अर्थात्‌ पद का भ्र्थ समभने के कारण 
इस विपरीत हेतु से तो शुद्धार्थ ही घटित होता है फिर यज्ञ प्रकरण में बना दि 
देवता वाले मन्त्र में 'जिस कामना वाला ऋषि' यहाँ यज्ञ कामना वाला क्‍यों 












































४६६ वेदार्थे-कल्पद्रू मः 


(समा०) कीदुशोश्नववोध इति तु नालेखीदयं लेखक: । | 
निज-प्रकृतिप्रेरितो5यं क्वापि तुच्छे, क्वाप्यविचारितम्‌ इत्यादि-जब्दानर 
विचार्यव प्रयुड क्ते । पदवाक्यप्रमाणज्ञश्री जिज्ञासुमहा भागा: बाइक 
वान्ये शास्त्रनिष्णातशेमुषी का: विपश्चितो |, 33४$022446-04 
त्ये अप्रतिमशास्त्रदुक॒प्रतिभया, योगबलाधिगत-परमेशभ 4:53 
पाखण्डखण्डनेन सकलजगत्‌कल्याणविधान-कामनया चानया ३! 
प्रभाविता अभूवन्‌, अतो भूरिभ्रिप्रशंसा-परा अपि हु त्ते 233 भि 
परं भवाद्शेष्‌ असूयावृत्याहतसद्वृत्तिषु इलोको क्तिरियं घटते: नक्ष 

न वेत्ति यो यस्य गुणप्रकर्ष, स॒ ठस्य निन्‍्दां सतत करोति 
, बथा किराती करिकुम्भलब्धां, मुक्‍्तां परित्यज्य विर्भत्ति ४३0: वी हि 
(पृ ५६५ अनु. २) ८ प---“ऋषिणा देवमातृपितृविद्वद्दवैत्यं 


नहीं हो सकता ? तब यज्ञ ही देवता होगा। यज्ञ शब्द का अर्थ विष्णु होता है 
जैसा कि कहा गया है कि 'यज्ञों वे विष्णु: इति । दुर्गाचायें ने भी लिखा “- 
सा ( देवता ) प्रयोक्‍्तुरिच्छासामर्थ्यात्‌ कल्प्या अर्थात्‌ प्रयोक्ता की इच्छा 
बह देवता कल्पनीय है । 

न्‍ ( पृ. ५६५ भनु १ ) आक्षे० -- “जो यज्ञ से भन्यत्र प्रयुक्त होते हैं बे 
प्राजापत्य प्रर्थात्‌ परमेश्वर देवता वाले हैं! इत्यादि कथन भी तुच्छ है, क्योंकि 
उन्होंने वाक्‍्यार्थ नहीं समझा । 

( समा० ) किस प्रकार का यह अनवबोध है, यह झापने नहीं लिखा । 
वास्तव में भ्रपने स्वभाव से प्रेरित करपात्री जी, कहीं पर तुच्छ, कहीं पर अवि- 
चारित इत्यादि दाब्दों का प्रयोग करते हैं । पर वाक्य पद प्रमाणज्ञ श्री ब्रह्मदत्त 
जिज्ञासु और उस प्रकार के अन्य शास्त्रनिष्णात बुद्धि ३; पण्डित, महर्षि दया- 
ननन्‍्द के भ्रगाध पाण्डित्य से, भ्रनुषम शास्त्रदृक्‌ प्रतिभा से, योगबल से प्राप्त 
परमेश्वर की भक्त वृत्ति से और पाखण्ड खण्डन द्वारा सकल संसार की कल्याण 
कामना से अत्यन्त प्रभावित थे। भ्रत: महषि की भूरि २ प्रशंसा करके भी 
अतृप्त रहे । इस बात को न समभने वाले, भ्रसूयावृत्ति से विनष्ट सदृवृत्ति 
वाले आप सरीखों पर यह इलोकोबित घटित होती है “जो जिसके गुणप्रकषं को 
नहीं समझ पाता है वह उसकी निरन्तर निन्‍्दा ही करता है, जैसे भील हाथी 
के गण्डस्थेल से प्राप्त मोतियों को फेंक कर ग्रुब्रजाश्ों को धारण करता है। 

( पृ. ५६५ प्रनु. २) [- प.-- ऋषि दयानन्द ने कहा है कि “देव, 











वेद-विषय-विच्चा रः ४8६७ 


कर्म उपकत्तु त्वेन देवत्वे अ्रमन्‍्यत' अन्न स्थले करपात्रस्य अ्राक्षेपो 
यत्‌->उपकक्त त्वमेव देवतात्वे प्रयोजकमिह, अन्यत्रा5ग्रे तु. देवतात्वे- 
द्योतकत्वम्‌, .उपकत्त_त्व-द्योतकत्वयोरेकत्वं प्रवृत्तिनिमित्तं, न तत्‌ 
सम्भवति अ्ननुगमात्‌ । 


(उ० १७०) न्याये श्रनुगमो हि नाम “येन रूपेण यावत्पदार्थग्रहस्त- 
देव रूप यावत्पदार्थानुगमक तस्य क्रिया” अस्मिय्‌ प्रकरणे भूमिकाया 
देवत्वे उपकत्तु त्वमेव हेतुमाह । उपकारेण देवतानां सम्बन्धो लोक- 
दुष्टया द्योतकत्वस्यापि उपकारात्तर्गतत्वात्‌ नोत्थापितो दोषः 
सम्भवति । दानदीपनद्योतनादिना उपकारार्थ एबोपलभ्यते, नानन्‍्य:॥। 
एवमुपकत्त्‌ त्वेन यावान्‌ पदार्थग्रहो द्योतकत्वादपि तत्पंदार्थाविरोध- 
बोधनम्‌ । उभयोरपि अभिन्‍नत्वात्‌ नाउस्ति व्यभिचार-शद्भू। यथा 
विद्वांसो सूर्यादयो देवा: वा पदार्थान्‌ द्योतयन्ति अर्थात्‌ पदार्थ-द्योतनेनो- 
पकुर्वन्ति, एवं सर्व-साधारण-गम्येडपि विषयेष्यं लेखकः हेत्वाभासं 
प्रस्तुवन्‌ दुर्बोधत्वं वागुरिका भ्रमित्वं वोत्पादयति । शाड़ 





माता, पिता, विद्वान्‌ देवत्य कर्म उपकार करने के कारण देवतात्व में माने जाते 
हैं' यहाँ पर करपात्री जी का भ्रारोप है कि देवतात्व में उपकत्तु त्व प्रयोजन है 
प्रौर यह अन्यत्र देवतात्व में द्योतक है, यह हो नहीं सकता क्योंकि अनुगम का 
अभाव है। 


( उ० प० ) न्याय में 'जिस रूप से जितना पदार्थ ग्रहण हो, वही रूप 
उतने पदार्थ का अ्रनुगमक होता हैं' को भ्रनुग॒म कहते हैं । इस प्रकरण में भूमिका 
में देवतात्व में उपकत्तु त्व हेतु कहा गया है | उपकार से देवताझ्रों का सम्बन्ध 
लोक-दृष्टि से है श्र द्योतकता उपकारान्तर्गंत ही है। श्रत: पूर्व-दोष की 
उद्भावना व्यर्थ है । दान दीपन, और द्योतन भ्रादि से उपकाराशथ्थ ही उपलब्ध 
होता है अ्रन्य नहीं । इस प्रकार उपकत्तु त्व से जितना पदार्थ ग्रहण होगा, 
द्योतकत्व से भी उस पदार्थ का विरोध रहित बोघन होता है, श्रत: दोनों के 
अभिन्‍न होने से व्यभिचार छाद्भा भी नहीं है, जैसे विद्वान्‌ तथा सूर्यादि देव 
पदार्थों का द्योतन करते हैं अर्थात्‌ पदार्थ द्योतन से उपकार करते है। इस 
प्रकार सर्वताधारणगम्य विषय को भी दुर्वोध्य शब्दों और वाग्जाल से पहेँ 
लेखक देश्वाभासों को प्रस्तुत करते हुये क्रम उत्पत्त करती हैं। 7 





डंध्द बेदार्थ-कल्पद्रम: 


(पृ० ५६५ प्रनु० ३ ) यदाक्षिप्तं 'पूर्व॑ मन्त्राएव | 
इदानीं तु मन्त्राणां यज्ञदेवत्वमिति तन्मूलविरुद्ध विसज्भतज्चेति, 


(समा०) तदेतन्न बुद्धिविसज्भुतं, यतो हि यस्मिन्‌ प्रकरणे यः प्रस॒द्भ- 
स्तदनुकूलमेव तत्र सडः गतिभंव ति । अत्र यज्ञप्रसडो$तो5त्र यज्ञस्य देव- 
तात्वं न विसछ गतम्‌ | यथा च निरुक्‍्ते क्वचित्‌ 'तिस्र एव देवता” इति 
प्रोक्तमन्यत्र तु 'त्रयस्त्रिशंद्देवा' इति कथितं, तदेवं विभिन्‍नसंख्याप्रति- 
पादनं न विसडः गत॑, प्रत्युत यथाप्रकरणं तत्सडःगतम्‌, तथैवाःत्रापि 
बोध्यम्‌ । परं पुनरषि भवान्‌ किमपि वकक्‍तुमभिलषति तहिं को नाम 


भवज्जिह्नां विष्टम्भयेत्‌ । महाबुद्धिमन्‌ ! एवंविधाः विकल्पा: स्वबु- 


दृध्या सड_मनीया भवन्ति । न तु विसडः गता: । 


* (पृ०५६६ अनु: १ ) यदुक्‍त॑ “यज्ञकाले यथा अलन्‍्येन्द्रियाणि 
कमपि कुवेन्ति तथा वागपि मन्त्रोच्चारणं करोति-। नेन्द्रियाणि यज्ञ- 
साधकानि यथा, मन्त्रा अपि न तथा यज्ञग्साधका इति 








( पृ. ५६५ प्रनु० ३ ) आपने आक्षेप किया है कि--'ऋषि दयातन्द ने 
पहले तो मन्त्रों को देवता कहा है,पर अब यज्ञ को मन्त्रों का देवता कह रहे हैं। 
यह मूल विरुद्ध और विसज्भत हैं।' 


( समा. ) करपात्री जी का यह आाक्षेप बुद्धि-संगत नहीं, क्योंकि: ज़िल्ल 
प्रकरण में जो प्रसज्भ होता है उसी के भनुक्‌ल वहाँ सज़ ति होती है, विरोध 
नहीं माना जाता । यहाँ यज्ञ का प्रसज्भ हैं, अतः यज्ञ को मन्त्रों का देवता कहा 
है भ्रन्यत्र मंत्रों को भी देवता कहा है | यह विसज्जञति नहीं । जैसे निरुक्‍्त में 
एक स्थान पर 'तींन देवता कहें हैं' अन्यत्र तेतीस देवता कहे हैं तों यह विभिन्‍न 
संख्या प्रतिपादन विसज्भत नहीं है, प्रत्युत यथा प्रकरण सज्भत है। इसी प्रकार 
यहाँ भी समभना चाहिये, परन्तु फिर भी यदि झापकी जिद्ला कुछ कहना 
चाहती है तो उसको कौन रोक सकता हैं। महाराज जी, इस प्रकार के विकल्प 
प्रपनी बुद्धि से संगमनीय होते हैं न कि विस ज्ञत । है 

( प्र. ५६६ अनु. १ ) पू. प. “यज्ञ करते समय जैसे इसकी इन्द्रियाँ कुछ 
करती हैं वैसे ही वाणी भी मन्त्र/क्ा उच्चारण करती है जैसे इन्द्रियाँ यज्ञ की 
साधक नहीं हैं, उसी प्रकार मन्त्र भी यज्ञ के साधक नहीं है” 





बेद-बिधय-बिचार: ४ड&€ 


(उ- प.) एतत्तु श्रविचारितरमणीयमेव | “याशच देवता: मन्ता: 
इत्यादि प्रतिपादनात्‌ । बृहद्देवलायां पूर्वतः परिगणितानामेब देवातानां 
कीत्त न॑ कृतम्‌, न तु तासां समालोंचना विहिता। ऋषिदयानन्देन 
अत्र यास्कवचांसि व्याख्याय (समालोच्य) सारः समुद्धुतः । 

(पृ. ५६७ अनु. ३) पू-प--केचित्‌ “येन नराः प्रशस्यन्ते स 
नाराशंसो मनुष्यस्तुतिरूपो मन्त्र एवेति, मन्यन्ते” इति, तत्त्‌ न युक्‍त॑। 
नहिं मनुष्याणामनाविष्कृतलिज़े मस्त्रे स्तुतिरुपपद्यते । अन्नादिष्ट- 
मन्‍्त्राणां दुर्बोधत्वात्‌ मनुष्याणां चाल्पबुद्धित्वात्‌ + | 

(उ. प.)--केचिंदिति सडः केतेन लिखितमपि न साधु। शास्त्र 
विरुद्धत्वातूं। यथा 'शुश्र्‌वांसोध्नूचानास्ते मनुष्यदेवाः (शत० 
४३४४४) अथ हैते मनुष्यदेवा: ये ब्राह्मणा:, सुश्रुवांसोउतूचानास्ते 
मनुष्य-देवा: । (षड्विशं ब्रा० १।१) इह मलनुष्या अधि देवाः प्रतिपा- 
ह+ 3! फिलेटऑ3४०353:क ९ कि: अजय डक 


( उ० प० ) करपात्री जी का यह कथन वेसमभी का हूँ । क्योंकि मंत्र 


यज्ञ देवता वाले हैं, ऐसा शास्त्र में प्रतिपादन स्पष्ट हूँ । बृहदेवता श्रादि में सवा. 
दयानन्द के बताये देवता नहीं दिखाई देते, “नवीन वेदिक' यह इनका नेयो 
आविष्कार है' यह भी झ्राप ठीक कहते हैं, क्योंकि यह आराविष्कार हीं हैं। 
आविष्कार का भ्रर्थ भ्रमाव का भाव में लाना नहीं, प्रत्युत अ्रदृष्ट भौर पुर्ब 
अनूहित का नवीन ऊहा द्वारा प्रकाशन करना है, बृहद्देवता श्रादि में पुबंत: 
परिगणित देवताओं का सद्धूलन मात्र हैँ, वहां उनका समालोचन नहीं है । 
ऋषि दयानन्द ने यहाँ यास्काचार्य के बचनों की व्याख्या (समालोचना) 
करके यह सार उद्धृत किया है। 

(पृ. ५६७ शनु. ३) पृ. प.--कुछ 'जिन मन्त्रों में मनुष्यों की प्रशंसा होती 
है वे मन्त्र नाराशंस कहलाते हैं' मानते हैं। यह कथन ठीक नहीं अनाविष्कृत 
लिज्जुक मंत्रों से मनुष्यों की स्तुति की जा सकती है, क्योंकि अतादिष्ट मन्त्र 
दुर्बोध होते हैं और मनुष्य प्रल्पबुद्धि होते हैं । 


( उ. प. ) 'केचित्‌” इस संकेत से किया हुभ्ना उक्त कथन भी ठीक नहीं, 
क्योंकि यह शास्त्र विरुद्ध है। जैसे ( शत० ४॥३।४४४ ) तथा ( षड्विश- 
ब्रा० ११ ) में मनुष्यों को भी देव बताया गया है भन्यत्ञ भी लिखा है कि 
ददेवो भूस्या देवान्‌ यजेत' अर्थात्‌ देव बनकर देवों का भजन करे ; वस्तृतः बहू 























३०० वेदार्थ-कल्प्रद् मा 


दिताः। अन्यत्रापि लिखित दिवोभूत्वा देबान्‌ यजेत' इति.। 
लेखकों स्वर्गस्थान्‌ कांश्चिद्‌ देवान्‌, स्वगंस्चाउपि आकाशेउस्मिन्‌ 
किमपि विशिष्टस्थानमिति मनुते । देवशब्दस्य व्यापकार्थ-बोधे महर्षि: 
दयानन्द: क्षम आसीत्‌ कारणमत्र निमलोक्तं तथा हिः-- 
शास्त्रदुक्‌. शास्त्रसउ्ज्ञाने  कृत-भूरि-अ्रमो मुनि: । 
यदपइ्यद्‌ हि. योगेन; न तत्‌.. साध्चारणो जनः ॥ 
तंथांउपि ते: सायणाचार्यादिभि: देव-शब्दस्य स्तोतृ-यजमातादयर्था: 
ग्क्रियन्त, तथा हि:ः--तं पत्नी भिरतुगच्छेम देवा: ॥(यजुः-१५५०) 
इत्यत्र सायणाचार्य: देवा: :ऋत्विज: इत्यर्थ व्यधात्‌ । किल्च 
(यजु: १७।५६) इत्यस्य भाष्ये देवा: यजमाना: इत्याह । तदा-किमिमे 
त मनुष्या: ? ग्रथापि । 
ते म आहुये श्राययुरुपच्यू भिविभिमंदे॥ 
तरो मर्या अरेपस: इमान्‌ पश्यन्नितिष्दुहि। (ऋक ४।५३॥३) 
मरुहेवताके अस्मिन्त्‌ मन्‍्त्रे मरुदर्थक: 'नर' इति शब्द: । "ते अज्येष्ठा 
अ्रकनिष्ठास:' (ऋग्‌ ५।५६।६) इत्यत्र 'मझुतः देवता: ते च वर्ण्यं- 
विषया: मनुष्या एव । कत्खल-सुरतगि रि-मंगलमठस्वा मि-महामण्डलेः 
इवरमहेरवरानन्देन तु “मरुत' इत्यस््रार्थ: मनुष्य एवं क्ृतः। तदेवमने- 
कप्रमाणः देवस्य मनुष्यत्वं सिद्धम्‌ । 





लेखक किन्‍्हीं स्वर्गस्थ देवताश्रों को मानता है और उसकी दृष्टि में स्वर्ग भी 
आकाश में कोई विशिष्ट स्थान है । देव शब्द के व्यापक अर्थ जानने में महपि 
दबानन्द ही समर्थ थे । निर्मलोक्ति में इसका कारण बतायां है:-०“शास्त्र द्रंष्टो 
बेंदादि में बहुत श्रम करने। वालेः मुनिवर दयानन्‍्द शास्त्रों के मर्म समभने में 
योग द्वारा संमर्थ हुये । साधारण ठ्यक्ति उस अर्थ को-तही देख सकता ।”' 


फिर भी सायणाचार्य आदि ने भी देव शब्द के स्तोता यज॑मान आदि भ्रथे 
किये हैं, जेसे:--त॑ पत्नी भिरनुगच्छेम देवा: ( यंजु० १५।५० ) में देव शब्द 
को अर्थ ऋत्विज़्‌ तथा /(यजु० १७।५६) में यजम्रान अर्थ किया है । तब क्या 
ये मनुष्य तहीं हे ? ते. म आहय॑ ०: इत्याद्वि के मरुद्‌ देवताके. मरन्त्रे मरुदर्थक 
तर इति झब्दः.। “ते अज्येष्ठा :प्रकनिष्ठास;' (कुक ५।५६।६ ) यहाँ ,मस्त 
देवता; ये। वण्यं-विषय मनुष्य ही हैं | 





वैद-वियये वि र: है 
- बस्तुतस्तु यज्ञ-प्रकरणे देवता-प्रसद्भे यज्ञ, ऋत्विजः, यजमोनों 
मन्त्रा, मन्त्रार्था:, अस्निः, हवि:, होता, छन्दांसि एतत्‌ सर्व देवता मंपमेव | 
कि बहुना सायणेन तु ंर्थे पुनर्यस्थ पुरुषस्थ यदा यानानि 
अयुक्तानि अयोग्यानि खरमहिषादी नि प्रवर्तन्ते स्वप्तावस्थायां तथा 
अगोचरे ता एव देवता उच्यन्ते' ? इत्यत्र खरमहिषादि-यानान|मपि 
देवतात्वं प्रतिपादितमिति मह॒दाश्चर्यम्‌ । 
अत: (पृ. ६०१) इत्यत्र करपात्रिण: इदं वच: यत्‌ 'नहि मनुष्या: 
देवसंज्ञा: भवन्ति, देवानां महाभाग्यात्‌ मनुष्याद्‌ वैशिष्ट्यबोधनात्‌ 
अज्ञान-विजृम्भितमेव तत्‌ । 
यच्चोक्‍्तम्‌ (पृ. ६०१) इत्यत्र अग्ने: नहि द्यूस्‍्थानं सम्भवति तस्य 
पृथिवीस्थानत्वात्‌ । नाइपि आदित्य-रश्मिषु प्राणसूर्यादिषु वा तदीय॑ 
स्थानम्‌ । द्योतनस्थ उपदेशपरत्वमपि नाथ:, द्योततेः दीप्त्यर्थकत्वात्‌' 
इति। नि 
(सम्रा.) तदिदं सर्वेमल्पश््‌ तमूलकं प्रमाणा$भावात्‌ । दुर्गाचार्यो 
हि “अग्नीन्द्रौ दयस्थानौं सामान्यं हि. युस्थानं देवतानामित्याह। 





कनख़ल के महामंडलेश्वर मंहेश्वरानन्द जी ने तो मरुत्‌ का: अर्थ मनुष्य ही 
किया है । इस प्रकार अनेक प्रमाणों से देवताओं का मनुष्यत्व सिद्ध हूँ । 

वास्तव में यज्ञ-प्रकरण में, देवता प्रसद्भ में यज्ञ, ऋत्विज, यजमान. मन्त्र , 
मन्‍्त्रार्थ, अग्नि, हवि, होता तथा छन्द ये सब देवत्वमय ही हैं । 

अधिक क्या कहा जाय, आचार्य सायण ने तो 'ग्रथ पुनर्यस्य' इत्यादि स्थल 
पर गधा और भैंसे गाड़ियों तक का देवतात्व प्रतिपादित कियां हैं। यह बड़े 
ही आइचये का विषय है । 

(पृ. ६०१) पर करणपात्री जी का यह कंथन है कि अग्नि का 
चुस्थान सम्भव नहीं, क्योंकि वह पुथिवी-स्थानीय है और न भ्रादित्य किरणों में 
या प्राण 'सुर्ये आदि में उसका स्थान है । द्योतत का अर्थ उपदेश भी सम्भव 
नहीं, क्योंकि च्यौतन का अर्थ दीप्ति है। 

(समा०) यह सब कथन अल्पश्रुतजम्य है, क्‍योंकि इसमें कोई प्रमाण नहीं । 
दुर्गाचायं ने कहा है कि अग्नि और इन्द्र द्युस्थानीय हैं श्रोर देवताभ्रों का 
सॉमेन्यतयां चुस्‍्यान है | सामश्रमी भी कहंतें' हैं कि “सूर्य, सुयंकर « आदि का 












































प०४ वेदोथे- कल्पेबरु में: 


(१० ६० २ अनु ० १) पू० प०--“नैनहेवा | 
इत्यत्र इन्द्रियेष (मुख्य) देवत्वं न युज्यते गौणदेवत्वात्‌ शौरय्यक्रोयंगुण- 
योगाद्‌ देवदत्तादिष सिहप्रयोगवर््‌ ।” 

(समा० ) नाउत्र इन्द्रियेषु देवत्वस्थ गौणताया: मुख्यताया: वा 
उत्थापित: प्रश्न:। किज्च देवदत्तादिषु सिहपद-प्रयोग-दृष्टान्तस्तु नाम्त्र 
घटते। भवत्कथनेन देवगत-द्योतन-गुणयोगाद्वत्वमिन्द्रियाणां, न॑ 
चेन्द्रियाणां स्वतः किज्चिट्रवत्वं, पर देवदत्तस्य तु स्वकीयमपि 
शौर्यादि विद्यते, तदतिशय-द्योतनाय सिहपद-प्रयोगों भवति । तस्मांद्‌ 
विषमोेय दृष्टान्त: । 

, अपर चाउत्र यदुक्‍्तं 'तदपि न युक्तमिति' । तत्कि न युक्तमिति न 
प्रतिपादितम्‌, यावता भवता5$पि 'देवा:' इत्यस्यार्थ इन्द्रियाणीति मन्यते 
एतदग्रे एव । 

यच्चोक्‍त॑ 'अशेत्‌' इति पाठस्तु काप्वशाखीय एव, । एषा तु भ्रान्ति- 
रेव भवत:, यतो हि सनातनधर्मिश्रीजगदीशलाल शास्त्रि संपादिता- 
याम्‌ उव्बठमहीधरभाष्यसंवलितायां वाजसनेय-मध्यान्दिनसंहिताया- 
मप्ययमेव पाठ: समुपलभ्यते | किझच वि० २००४ संस्करणे भा० 
भूमिकायाम्‌ अपष॑त्‌, इत्येव पाठः । 


-अकप--नऊु;लेक्त-+सकननसर१+-कु२०-4-पडकऋतनदि न कप कहे काम “जब छू. 
( एृ०.६०२ अनु ० १ )  पूर्व-पक्ष-'इन्द्रियों का मुख्य देवत्व ठीक नहीं है, 


वहाँ गौण देवत्व है, जैसे शौय॑, क्रौयं आदि गुणों के योग से देवदत्त आदि में 
सिंह-पद का प्रथोग किया जाता है” । 


( समा० ) यहाँ पर देवत्व की गोणता और मुख्यता का प्रश्न ही कहाँ 
हैं। शौय॑, क्रोर्यादि गुणों के योग से देवदत्त आदि के लिये ग्रोण रूप से सिंह पद 
का प्रयोग किया जाता है । ऐसा आपने लिखा है | महोदय ! देवदत्त आदि 
में सिंह पद प्रयोग का दृष्टाल्त यहाँ घटित नहीं होता; क्योंकि आपके कहने से 
देव-गत गुणों के योग से ही इन्द्रियों काः देवत्द हैं स्वतः नहीं हैं, पर “सिंह: 
देवदत्तें:' कहने पर देवदत्त का अपना भी शौर्यादि है।। सिंह पर का प्रयोग तो 
शौर्य ग्रादि के भ्रतिशय के द्योतन के लिये होता है, श्रत: यह दुष्टान्त विषम है । 


दूसरे आपने कहा कि दयानन्द का कथन युक्त नहीं, पर यह नहीं बताया 
* कि कया ठीक नहीं, जबकि देवा: का ग्र्थ 'इन्द्रियाँ' प्राप भी मान रहे हैं । 


ह9) । ह$ फ़ांछ 








वेद-विंधयों विख्ारैः भ्०४ 


(आक्षेप:) --“स्तुतिहिगुणदोषकोतनम्‌'' इति कथन तुच्छं, गृण- 
वर्णने एव स्तौते: प्रसिद्धत्वात्‌ । 


- (समा ०) ८-यत्काम ऋषियेस्यां देवतायाम।र्थपत्यमिच्छन्‌ स्तुर्ति 
प्रयुड़ क्ते' अत्र प्रकरणे तु गुणदोषयोरुभयोरेव कीतैन स्तुतिः। यथा 
च दुर्गाचायं:, नानावस्थादर्शनवदाख्यातृणां - परिदेवननिन्दादिष्वपि 
चेन्द्रादीनां कामकारत: तद्रूपमव्रस्थितानां सा स्तुतिरेव” (निरु० 
७।२।३) । तदेवम्‌ अन्न परिदेवना, निन्दादिदोषकथनमपि स्तुतिरेवा- 
अमन्यत | अ्रन्यथा येषु मन्‍्त्रेषु दोष। वर्ण्यन्ते तत्रेदं लक्षणं कथ॑ घटिष्यते 
यथा: -'जाया तप्यते . कितवस्थ हीता माता पृत्रस्य चरतः 
क्वस्वित्‌ । (ऋक्‌ १०।३४।१०) इत्या दिमन्त्रेषुअक्ष कितव निन्‍्देव देवता । 
तस्मात्‌ स्तु(तरत्र गुणदोषयो: कीत्त नं न केबल गुणस्येव । अतएव 
मह॒षिणाउभिहितम्‌, “यस्य पदार्थस्य मध्ये गुणा: वा दोषा: सन्ति 
तादुशानामेवोपदेश: स्तुतिविज्ञायते'। भौतिक-पदार्थष एवं गुणा: दोषा 
वापि सम्भवन्ति, न तु परमेह्वरे, तस्य दोष-रहित्वात, अतस्तद्गण- 
कीतनमेव स्तुति: । वस्तुतो यथार्थवाद एव स्तुति स्तथा च काव्येःपि 





आपने कहा कि 'ग्र्श॑त्‌' पाठ तो काण्व झाखा में ही मिलता है वाजसनेय 
शाखा में नहीं, यह श्रापकी भ्रान्ति ही है, क्योंकि सनातन-धर्मी श्री जगदीश 
लाल शास्त्रि सम्पादित उव्बट महीध र-भाष्ययुक्त बाजसनेय माध्यन्दिन-संहिता 
में भी यह पाठ मिलता है कि २००४ के संस्करण में अंत पाठ है । 


( आ्राक्षे ०) गुणदोष कथन को स्तुति मानना तुच्छ विचार है, क्योंकि 
इसका प्रयोग केवल गुण वर्ण में होता है। 


( समा० ) 'यत्काम: भ्रर्थात्‌ जिश्ष कामना वाला ऋषि जिप् देवता में 
प्रार्थपत्य की इच्छा करता हुआ स्तुति का प्रथोग करता है, यहाँ स्तुति का 
प्र्थ गुण और दोष दोनों का कथन है, अन्यथा जिन मस्त्रों में किसी के दोषों 
का वर्णन किया गया है, वहाँ स्तुति प्रयुड क्ते' यह बात कैसे घटेगी ! जैसे 
जाया तप्यते क्रितवस्थ'० मन्त्र में अक्षकितव को निन्‍दा ही देवता है । यहाँ 
यत्काम: में स्तुति का अथ गुणदोष कबत है। केवल गुणों का कथन ही 
स्तुति नहीं है। श्रतः ऋषि कथन है कि जित पदार्थ के मध्य में गुण वा दोष 
हैं बसों कां ही उपदेश लेखे ्रादि करना स्तुति है, भौतिक पदार्थों में ही गुण 























५०६ ८ वेदा्थ-कल्पहुम: 


व्याजस्तुतिस्तव पयोद-मयो दितेयं, 
यज्जीवनाय जगतस्तव जीवनानि । 
स्तोत्र नु ते महदिदं घन धर्मराज । 
साहाय्यमर्जयसि यत्पथिकान्‌ निह॒त्य ।| (सा. द.१०।६०) 
इह व्याजस्तुतिस्तोत्र-शब्दो प्रशंसायां निन्‍दायां चापि स्त:। भ्रतः 
भवत्कथनमबोधसूचकमेव । 

(पृ० ६०२ अनु०२) आक्षे० 'परन्त्वयं नियम: कर्मका्डं प्रत्यस्ति, 
उपासनाज्ञानकांण्डयो: कर्मकाण्डस्य निष्कामभागेषपि च परमेह्वर 
एवेष्टदेवो5स्ति | कस्मात्‌ ? तत्र तस्यैव प्राप्ति: प्राथ्यंते (इति यदुकतं) 
तदपि निस्सारम्‌ कोअ्यं नियम इत्यस्यानिरूपितत्वात्‌ । 

(समा०) भोः वेदभाष्यकार ! कोड्यं नियम: इत्यपि भवता 
नावबुध्यतेति महदाइ्चर्यम्‌ | तदवधेयमत्र यत्‌ केवलं सकामकर्मकाण्डं 
प्रत्येव परमेहव रातिरिक्तपदार्थेस्थ उपभोगेच्छया स्तुतेरर्थ: गुणदोषात्मक 


इति, परन्तु निष्काम-कर्मकाण्डे ज्ञानकाडे, उपासनाकाण्डे च जीवा- 


दोष संभव है परमेद्वर में नहीं, क्योंकि वह निर्दोष है । वास्तव में यहाँ यथार्थ- 
वाद ही स्तुति है। काव्य में भी देखिये :--साहित्यदर्पण के व्याजस्तुतिः' 
इत्यादि के इलोक में--है बादल' ! मैंने यह तुम्हारी व्याज-स्तुति की है कि 
संसार के जीवन के लिये तुम्हारा तुम्हारा जल ( जीवन ) है, पर 
यह तुम्हारी स्तुति ( स्तोत्र ) है कि तुम पथिकों की हत्या करते हो । यहाँ 
पशथिकों की ह॒त्यारूप दोष को बादल की स्तुति कहा गया है। इसलिये करपात्री 
का उक्त खण्डन उनके अभ्रबोध का सूचक है । 

[ पृ० ६०२ अनु० २ ] आक्षे० --'परन्तु यह नियम कर्मकाण्ड के प्रति 
है | उपासना काण्ड तथा ज्ञानकाण्ड में और कर्मकाण्ड के निष्काम भाग में 
परमेह्वर ही इष्टदेव है, क्योंकि वहाँ उसी की प्राप्ति की प्रार्थना की जाती 
है, यह कथन निस्सार है, क्योंकि वह नियम कौन सा है ? इसका निरूपण 
नहीं किया । 

( समा० ) वेदभाष्यकार महोदय ! वह कौन सा नियम है, यह झ्राप 
नहीं समभ सके, बहुत ही भ्राइचर्य है । देखिये, केवल सकाम कमंकाण्ड के प्रति 
ही परमेश्वर से भिन्‍न पदार्थ का उपभोगेच्छा से स्तुति का भ्र्थ गुण दोषात्मक 
होता है, परन्तु निष्काम कमंकाण्ड में उपासना और ज्ञानकाण्ड में जीवात्मा के 
ईइवर निष्ठ होने से और ईश्वर के निर्दोष होने से स्तुति का श्र्थ केवल गुण 








का ४०७ 


त्मन: ईश्वरनिष्ठवृत्तितया ईश्वरस्यथ च दोष-रहिततया स्तुतेरथे: 
केवल गृणकीत॑नमेव न दोषकीर्तनम्‌, यतो हि गुणा: वा दोषा: सन्ति' 
इति महषि-वाक्ये वा वचन न केवलस्थ गुणस्यथ दोषस्यथापि वा 
व्यकजकम्‌, भ्रतः सकामक्मंकाण्डे इष्टभोगप्राप्त्यर्थम्‌ अग्ल्यादिदेव: 
सह परमेश्वरो5पि देव: इत्ययमेव मुख्य-देवत्व-नियम:। सकामे इष्ट 
प्रांप्ति:कार्यमी व्वरश्च कारणं भवति । 

(पृ० ६०३ अनु० १) श्राक्षे०--महाभाग्याद्‌ देवताया एक- 
एवात्मा स्तुयते* (निरु* १।४) इत्यादिप्रमाणं कस्समिन्नर्थे इति तु 
दयानन्द एवं जानीयात्‌ । 

(समा०) श्रीमन्‌ ! ईश्वरस्य सकामे निष्कामे वा कर्मंणि सत्र 
प्रार्थनीपासना विधातव्या, देवानां मध्ये स एवं ईदवर सवेत्र मुख्यों- 
देव इत्यर्थ माहाभाग्याद्‌ एक एवात्मा बहुधा स्तुूयते' इत्यादि प्रमाण- 
मिति भवानपि जानातु । 

विषयेउत्र सर्वदेवदेवस्येव उपास्यत्वे तत्रत्या दुर्गाचार्य-टीका 
द्रष्टब्या, तथाहि :लोके तावदं ते मनुष्याणामश्वादयो3र्था आगन्त- 


वोध्पायिनश्चा नित्या:. तद्यदि देवतानामप्येव॑ ततस्तासां तेषां 





कीत॑न ही है, दोष-कीत॑न नहीं, क्योंकि 'गुणा वा दोषा:' इस मह॒षि के वचन में 
'वा' केवल गुण या दोष का व्यञज्जक है, इसलिये सकाम कर्मकाण्ड में इष्ट 
भोग प्राप्ति के लिये और देवों के साथ परमेश्वर का भी देवत्व है यही 
मुख्य देंवत्व का नियम है। सकाम में इष्ट प्राप्नि कार्य श्रौर ईश्वर कारण हैं। 

( प्रृ० ६०३ अनु० ) भ्राक्षे ०--'माहाभाग्याद्‌ू ० इत्यादि भ्र्थात्‌ देवता 
( परमात्मा ) क्रे महाऐझ्वर्यशाली होने से एक ही परमात्मा की प्ननेक रूपों 
में स्तुति की जाती है, इत्यादि प्रमाण किस अर्थ में है ? यह दयानन्द ही जाने। 

( सम।० ) श्री मान्‌ जी ! ईश्वर की सकाम या निष्काम कर्म में सर्वत्र 
प्राथंनोपासना करनी चाहिये | वही ईश्वर सर्वत्र मुख्य देव है । इसके समर्थन 
में 'माहाभाग्यात्‌, एक एवं आत्मा० इत्यादि प्रमाण है, यह आपको भी ज्ञात 
होना चाहिये । 

इस विषय में कि देवों का देव परमेश्वर ही उपास्य है । दुर्गाचायं की 
टीका देखिये --'लोक में तो मनुष्यों के श्रश्वादि भ्रथ॑ नश्वर भ्रौर अ्ननित्य 
हैं, तो देवताओं के भी इसी प्रकार अनित्य होंगे। फलतः यह स्तुति क्षनर्थक 































































































भव वैदा्थ-कल्पब्र॒म: 

चा5नित्यत्वांत्‌, स्तुतिरनथिका, तत: समाधत्ते, तस्मात्‌ प्रतिसमाधात॑- 
व्यम इत्युपाद घत्य उत्तरमुच्यते 'माहाभाग्यादित्यादि ।” एतदेब 
श्रोमता दयानन्देन स्पष्टीकृतं यत्‌ उपास्यत्वेन देवानांदोव: ईइवर 
एव अस्ति तस्य माहाभाग्यादर्थात्सवेशक्तिमत्त्वादि-विशेषणव त्त्वात्‌ । 


यदुक्‍त॑ “दयानन्द एव जानीयात्‌” तत्सत्यमेव, यतः स महषि: 
जानन्नेव ज्ञापयति, तदनुयायिनो5पि चावबुध्यन्ते | यदि भवान्न ज्ञातु- 
महँति, तहि नान्‍्यस्य दोष: । अथापि ऋषिणा ईदवरोनिर्दोषो निधिकार 
इति सत्र प्रत्यपादि | अतएव स एव सर्वश्रेष्ठ मुख्यो देवोउस्ति । 

(पृ० ६०४ अनु. १ तः पृ० ६०७ पर्यन्तम्‌) समग्रमिदमसमालोच 
नीयमप्रासज्िकत्वात्‌ । परम्‌ अत्र यदुकतं 'मनुष्येष्‌' ऐब्वर्याभावात्‌ 
मनुष्या न देवा इति । तत्तु अयुक्तमेव, यतः ऋत्विजां विदुषां यजमा- 
नानां चा5पि (मनुष्यदेहथारिणां) बहुत्र शास्त्र देवत्वाद्भीका र: । 
तथा हि :--यो दीक्षते स देवतात्मको भवति (श० प० ३॥१।१5।१०) 
“प्रमानुष इव वा एतद्‌ भवति यद्‌ ब्रतमुपैति न हि. तदवकल्पतें ***** 





होगी । तव समाधान दिया है कि परमात्मा के परमँश्वर्यशाली होने से स्तुति 
निरर्थक नहीं है । इसी बात को ऋषि दयानन्द ने स्पष्ट किया है कि उपास्य- 
त्वरूप से देवों का देव परमात्मा ही है, क्योंकि वह माहाभाग्य अर्थात्‌ सर्व॑ 
शक्तिमानादि विशेषण वाला है। 

यह कहना कि इसको दयानन्द ही जाने, सो ठीक ही है कि वह दयानन्द 
ही जानकर ज्ञापित भी करता रहा हैं ; उसके अनुयायी भी समभ रहे हैं, यदि 
आ्रापन समझें तो इसमें भ्रन्य का क्या दोषहै | ईइवर ही निविकार, निर्दोष 
है, ऐसा ऋषि ने सर्वत्र प्रतिपादित किया है, इसलिये वही सर्वश्रेष्ठ मुख्य 


देव है । 


( प्रृ० ६०४ से पृ० ६० ५ तक ) यह समस्त भाग अप्रासज्िक होने से 
प्रालोचना का विषय नहीं । परन्तु आपने यह जो कहा कि “मनुष्यों में ऐड्वर्य 
के अभाव के कारण देवत्व नहीं होता' अयुक्त है, क्योंकि ऋ्विज्‌, विद्वान्‌, यज- 
मान इन सभी का मनुष्यदेहधारियों का शास्त्र में श्रनेकत्र देवतात्व कहा गया 
है। जैसे कि 'यो दीक्षते०* श्र्थात्‌ यज्ञ में जो दीक्षित होता है, वह देवतात्मक 
हो जाता है ( श. ब्रा. ३३१।१८।१० ) - 'अमानूष इव वो०' इत्यादि श्रर्थात्‌ 
जो ब्रत को प्राप्त होता है, यह अमानुष जेसा होता है । वह ब्रत समाप्ति पर 





वैद-विषय-विच्ञा रः ५०६ 


तदु खलु'* पुनर्मानुषो भवति। तस्मादिदमहमेवा5स्मि सो5स्मि इत्येव 
ब्रत॑ विसुजति” तत्राउईप अनृतपरिहारादिकमेव बीजम्‌, यतो हि :-- 
अमृता: मनुष्या:' अतएव दी क्षितेन सत्यमेव वक्‍तव्यमिति यज्ञ-नियम 
इति । 
(पृ० ६०७ अंनु.१ ओ,आाक्षे०--दयानन्दस्तु (देवा:). कर्मणा 
जायन्ते इत्याह, तन्‍्न युक्तम्‌, सर्वस्यैव कर्मजन्यत्वेन वेणेष्यानुपपत्ते:।' 
(समा०) अयुक्तो5्यं भवदाक्षेपों यत्‌ दयानन्दानुसारं सूर्यादीनां 
जन्म पूर्वकर्माधारेण भवति, यतो नैव॑ क्वापि ऋषिरमन्यत । तन्मते 
केवल चेतनदेवानामेव जन्म पूर्व-कर्ममूलकरम्‌ । भवद्रोत्या तु - लोका- 
अनुजिषृक्षया कर्मफलसिद्धये देवा: जायन्ते इति वचनात्‌ सूर्यादीनां 
जडदेवानामपि चेतनत्वं प्रतिपाद्यते, परम्‌ ग्रात्मानुग्रहेच्छा चेतनेषु एव 
सम्भवति न जडेषु। है 
नच र्मणा जायस्ते' इति पाठे कर्मणेति हेत्वर्थकतृतीययैव 
भाव्यमिति, तदा तु सूर्यादीनां जडानामपि देवानां कर्ममूलकमेव 











फिर मनुष्य हो जाता है । इसलियें मैं यह वही हूं, यह कहकर ब्रत का त्याग 
करता है । यहाँ झूठ का परिहार ( त्याग ) ही देवत्व का बीज है, क्योंकि 
साधारण मनुष्य अस्श्यवादी होते हैं, इसलिये यज्ञ-नियमानुस।र ब्रत-दीक्षित 
को सत्य ही बोलना चाहिय । इस प्रकार मनुष्य में ही देवत्व होता है । 

( पएृ० ६०७ अनु ० १ ) आक्षे०--देव कर्म से होते है श्र्थात्‌ श्रपने कर्मों 
के अनुसार उत्पन्न होते हैं" यह दयानन्द-कथन ठीक नहीं क्योंकि सभी कर्म 
जन्य है अर्थात्‌ पूर्व कर्मों के आधार पर सभी का जन्म होता है । इससे देवता- 
ञ्रों की किसी प्रकार की विश्ञेषता प्रतीत नहीं होती । 

( समा० ) आपका यह ग्राक्षेप अयुक्त है कि सभी सूर्यादि जड़ देवों का 
जन्म पूर्व कर्मों के आधार से होता है । ऋषि ने चेतन-देवों कर ही जन्म, कर्मों 
के आधार पर माना है । आपकी रीति से अग्ति, सूर्यादि का चेतनत्व प्रति- 
पादित है, क्योंकि आपने कहा है कि “लोकों के अनुग्रह की इच्छा से कर्मफल 
सिद्धि के लिये देवताओ्ों का जन्म होता है । यहाँ प्रात्म अनुग्रह की इच्छ 
चेतनों में ही ध्वम्भव है जड़ों में नहीं । 

(शद्भु) 'कमंणा जायल्ते' यह पाठ होने पर “कर्मणा' में हेत्वर्थक तृतीया 
ही है, तब तो सुर्यादि ज़ड़देवों का भी जन्म कम मूलक ही मानता चाहिये | 














४१२ बेदाथथे-कल्पद्र सः 


अवस्थाम्तरमधिगन्तु चेतन कर्त्तारमपेक्षते | स्वयं तु न क्षमा, जडत्वात्‌ 
सा जडाप्रकृति: परमेद्वररूपान्निमित्तका रणयोगादवस्थास्तरं 
बिक्ृति-भावं प्राप्नोति | सैव प्रकरणानुसारं सामर्थ्यमप्यभिधीयते । 


किज्च, अग्न्यादिष जडेषु अनुग्रहेच्छा संकल्पादीनां च कल्पना तु 
मिथ्येव, श्रनुग्रहादीनां चेतनथर्मत्वात्‌ । महाभाग ! इह तु भवदुबुद्धि- 
दिचन्तन सीमामेवातिक्रान्तवती, यद्‌ भवान्‌ लिखति 'रथादिरूपेण 
देवतैव आत्मान विक्ृत्य प्रकृतिभेदेन रथा दिसाध्यमर्थ सम्पादयति इति-। 
इहास्ति भवदभिप्रायो यत्‌' देवता स्वेच्छया कार्याणि साधयितु 
रथरूपमुपादत्ते, इति । परं भो: ! जडेन देवेन नेदं कदापि सम्भवति | 
(पारिजातस्य ६०८ तमे प्रृष्ठे षष्ठपडःक्तो) तस्मिन्‍्नेवार्थें: यदपि 
प्रमाणमुपस्थापति दयानन्‍्द: ये त्रिशति'' 7“ (६१० तमे 
पृष्ठे पञ्चदद्यपडः क्तो,) । तदपि न युक्त बे तात्पर्यानववोधात्‌, प्रकरण- 
विरोधाच्च । स तु 'मन्त्रा एव देवतापदवाच्या' इति वक्ति क्वचित्‌ 
परमेश्वर: क्वचित्‌ मनुष्या एव देवा: | इहतु तद्विपरीतमेव्ा नेके देवा 


उक्ता । 








वहीं प्रकरणानुसार व्सामथ्यं' भी कही जाती है वह किसी चेतन कर्त्ता की 
भरपेक्षा करती है। जड़ होने से वह स्वयं समर्थ नहीं | वह तो निमित्त कारण 
परमात्मा की सामर्थ्य से विक्ृति को प्राप्त होती है । 


साथ ही भ्रग्नि आदि जड़ पदार्थों में अनुग्रह की इच्छा और संकल्पादि 
की सम्भावना तो अंसम्भव ही है, क्यों कि ये इच्छादि चेतन पदार्थों के धर्म हैं। 
महाराज जी ! यहाँ तो आपकी बुद्धि ने समस्त चिन्तन सीमाओं को ही लाँश 
दिया, जो कि आपने लिखा है कि रथ श्रादि रूप में देवता ही स्वयं को विक्ृत- 
कर प्रकृति-भेद से रथादिं साध्य-अर्थ का सम्पादन करता है। (प्रः६०७) यहाँ 
पर भ्रापका अभिप्राय है कि देवता स्वेच्छा से कार्य-सिद्धि करने के लिए रथरूप 
घारण कर लेता है ।” परन्तु जड़ पदार्थ ऐसा कदापि नहीं कर सकते । 


( पुृ० ६०८ से पृ० ६१० पर्यन्त ) पू० प०--यह कथन कि दयानन्द ने 
(देवता-प्रकरण में ) श्रन्य प्रमाण दिये हैँ ( 'ये जिज्ञातित्रय:' इत्यादि ये 
दयानन्द मत के पोषक नहीं हैं । दयाननद को मान्यता है कि मन्त्र ही देवता 
प्रद बाच्य हैं कहीं परमेश्वर ौर कहीं मनुष्य ये देवता पद बाच्य हैँ । परन्तु 


वेद-विषय-विचा रः ५१३ 


(समा०) महोदय ! प्रथम तु न काप्यन्न प्रकरणं-विरोधिता, 
सर्वेस्येवप्रकरणस्य देवतत्वात्‌। एतादग्यज्रथर्वशतपथ-प्रमाणं- 
समुद्धरणं प्रकरणावहमेव, एष्वपि देवताचर्चाकारणात्‌, द्वितीयं 
तात्पर्यानववोधकथनमपि न युक्‍तं, भवत एव तात्पर्यानवबोधाल 
सम्भवाभावाच्च । तथाहि :- दृश्यतां तावत्स्वकृतः ये त्रशति 
त्रयस्परो देवास ? इत्यादिमन्त्रार्थ :-ये त्रय॒स्त्रिशद्‌ (देवता: देवा: 
(बहि:) अस्मदीय यज्ञ-सम्बन्धिनि बहिषि कुशासतेषु हवि:-स्वीकरणार्थम्‌ 
आसीदन्तु' इति | तत्क्थं भोः बुद्धिमन्‌ ! भ्रवदुक्ता: आदित्यादय: ६ 
जडा देवा: समागत्य कुशात्तामासनेषु उपवेष्टुमहेल्ति ? सर्वंथाउसम्भव- 
मिदमुपवेशन तेषामासनेषु। विद्वांसो यजमान्नाश्च देवा:स्थातुमहच्ति। 
वस्तुतस्त्वध्यात्मार्थ: (ये त्रिशति०) इत्यस्य, यथा-त्रिशतूसंख्याया:पर:ः 
परस्तात्‌ त्रयः, त्रयस॒त्रिश दित्यत्यर्थ;, देवा: (मनः-सहितेकादशेन्द्रियाणि 
उत्तममध्यमाधमभेदेन) जक्षुरादीनि: शक्तीन्द्रियाणि विद्यन्ते, ते देवा 
मम बृहदन्त:ःकरणमा श्रित्य उपविशल्तु एबत्री भवस्तु । चञ्चलानि भूत्वेत- 
इचेतवच मा पलायिषत | एवं तत्र स्थित्वा निश्चयेन प रमात्मानं विदन्तु । 
अपि च द्विविधा:, कमंदेवा ज्ञान-देवाइच,स्वसमी पाद्‌ दुर्व्य॑ंसन॑ दूरी कुर्वन्तु । 
ह मनः ! तथा त्वं यतस्व यथा सर्वेन्द्रियदेवा: स्ववशे तिष्ठन्तु । 





यहाँ उसके विरुद्ध अनेंक देवता बतलाये हैं। और यह जो कहा हूँ कि इन 
वेद मन्‍्त्रों के ये श्र्थ हैं' ) वह भी ठीक नहीं, क्योंकि उनको इनके तात्पयें का 
बोध नहीं है । और प्रकरण का किरोध भी है । 

महाराज जी ! पहले तो यहाँ प्रकरण-विरोध ही नहीं है, क्योंकि यह 
सम्पूर्ण ही दैवत प्रकरण हे । इसमें इस प्रकार के ऋणग, यजु:, अ्रथर्व शतपथ 
आदि के प्रमाण देता प्रकरण का ही समर्थन है, क्योंकि इनमें देवता-विषय की 
ही चर्चा है । दूसरे 'इन मन्त्रों के तात्पयं को ऋषि ने नहीं समझा! यह कथन 
भी ठीक नहीं है, प्रत्युत आपने ही इनके वास्तविक भ्रथों को नहीं समभा, जो 
समभा है वहाँ सम्भव का अभाव है जैसे कि आपने 'ये त्रयस्त्रिशद्‌ देवा:०' मन्त्र 
का अर्थ किया है कि ये तेतीस देवता हमारे यज्ञ-सम्बन्धी कुशासनों पर हमारी 
हवि को स्वीकार करने के लिए बैठें'। वृद्धिदवययं ! कृपया यह बताइये कि 
में प्रदित्यादि तेंतीस जड़ देव किस प्रकार छोदे २ आसनों प्र बैढेंगे ? इनका 
ज्ञासनों पर बैठना सर्वथां असम्भव है । 
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(प्रृ० ६११ अनु० १) श्राक्षे ०--नाऊत्र त्रयस्त्रिशत्संख्यानां । 
प्रतिपादनम्‌ पूर्वोक्त-शतपथवचन-विरोधात्‌ । 

(समा०)--इदं कथन तु पाठकानामक्षिषु धूलिक्षेप एव,यत 
स्तत्र (शतपथे १४॥६।३-७, &€,१०) स्पष्टतया नामग्रहणपूर्वक 
अष्टौ वसवः, एकादश रुद्रा द्वादशादित्या: इन्द्रस्चेव प्रजापतिइच 
न्रयस्त्रिशदिति देवानां परिसंख्यानमस्ति! “यजुर्मन्त्रे 'त्रयस्त्रिशता- 
स्‍्तुब॒त' इत्यादो तु त्रयस्त्रिशत्संख्याया: किमप्यन्यद्‌ व्याख्यान क्ृतं 
शतपथेनाउन्यत्र, तद्भवतु का नाम तत्रा55पत्ति: ? व्याख्यानान्तरं तन्‌ 
नाइसौ विरोधः, यतः कस्यापि विषयस्थ अनेक-विधव्याख्यानं न 
विरोध उच्यते। क्रिज्न ऋषिणा यजूवेंदे “त्रयस्त्रिशता' मन्त्रस्य- 
महाभूतानां त्रयस्त्रिशद्भि ग्‌ णे: परमेश्वरस्य स्तुतिः कार्या इत्यपि 
व्याख्यान. कृतमस्ति, तद्व्याख्यानेषषि न कइ्चन विरोध: 
अनेक व्याख्यानानि तु प्रतिपाद्यस्य गौरवमेवः वर्धयन्ति, अतोष्त्र 
विरोध-कथन न युक्तम्‌ । 


(पृ० ६१२ अनु ० १) पू. प. अथवंमन्त्राभ्यां तु त्रयस्त्रिशद्देवा 





( प१ृ० ६११ अनु ० १ ) आाक्षे०--भूमिका के इस प्रकरण में तेतीस 
देवताओं का प्रतिपादन नहीं हैँ, क्योंकि शतपथ ब्राह्ममण के पूर्वोक्त स्थल से 
विरोध होगा। 

[ समा० ] आपका यह कथन पाठकों की श्राखों में घूल भोंकना हूँ 
क्योंकि यहाँ शतपथ ने स्पष्ट रूप से अष्टोवबसव: इत्यादि नाम लेकर तेंतीस 
देवताओं की गिनती की है । फिर भी उसका नकार करना प्रत्यक्ष का अपलाप 
है। यदि यजुर्वेद के “त्रय॒स्त्रिशंता' मंत्र का शतपथ ने [ 5।४३।१-२ 
१८,१९६ ] में कुछ भ्ौर व्याख्यान कर दिया हूँ, तो वह कोई विरोध नहीं हैं, 
क्योंकि किसी विषय में अनेक-विध व्याख्यान विरोध नहीं कहलाता । दुसरी 
बात यह भी है कि ऋषि ने “त्रयत्रिशता' मन्त्र का ही व्याख्यान यह किया 
हैं कि महाभूतों के तेतीस गुणों से परमेश्वर की स्तुति करनी चाहिपे। इस 
व्याख्यान में भी, कोई विरोध नहीं । अ्तेक सद व्याल्यानों से व्याख्येय का 
गौरव ही बढ़ता हुँ विरोध नहीं | अतः: यहाँ विरोध समभना ठीक नहीं है । 


( १० ६१२ अनु० १ ) आक्षे०-- भ्रथर्व के ऊपर उद्धृत दो मन्त्रों में 





बेद-विवज विचार: ५१५ 


यस्य स्कम्भस्थाज़्रेगात्राण भवन्तीत्युक्तम्‌ | एतेना5पि देवतातां 
विशिष्टेश्वयंशा लिनीनां हिरण्यगर्भरूपा मुख्यदेवता अन्यास्तदज्भुभृता: 
सिध्यन्ति । 

“(उ० प०) त्रयस्त्रिशद्‌ देवानाम्‌ मुख्यस्य स्कम्भस्याज्भभाव: 
निरुक्तेन स्पष्टीकृतों यद्‌ एकस्यात्मनोष्न्येदेवा: प्रत्यद्भानि 
भवन्ति इति अर्थात्‌ ते सर्वेदेवा एकस्येव स्कम्भस्य परमात्मनः अज्भ- 
मज़ु प्रत्यम्चन्तीति निरुक्‍त्या तस्येव सामर्थ्यस्येकस्मिन्‌ देशे प्रका- 
शिता: सन्ति। हिरण्यगर्भरूपदच परमात्मा मुख्यों देव इति न 
काचिद्‌ विप्रतिपत्ति:। परमेश्वरस्य हिरण्यगर्भत्वे च 'हिरप्यगर्भ: 
समवतंताग्रे' इत्यादिप्रमाणम्‌ । अतस्ताभ्यामपरि अथर्व॑मन्त्राभ्यां 
(भ्रथब कां? १०७।२३, २७) त्रयत्रिशदृ वानां प्रतिपादन समु- 
चितमेव । 

(पृ० ६१३ पं० १०) ग्राक्षे ०--इन्द्रस्य हि ततू कर्म तेन न विद्य- 
न्मात्रस्थेन्द्रत्वम्‌ ।''' “कतमो यज्ञ इति श्रव्नस्योत्तरं पशव इति। 
यज्ञस्य साधनानि पशव:, यज्ञस्यामूत्तत्वात्‌ साधनातिरिक्तरूपा भावाद्‌ 





भी उस आ्राधारभूत परमेश्वर-काय के ये तेतीस देवता श्रंगरूप में प्रतिपादित 
हैं। इस प्रकार पहां पर विशिष्ट ऐश्वयंशाली देवगण में हिरण्यगर्भ मुख्य 
देवता और श्रन्य अ्ज्भदेवता कही गई हैं । 

( समा० ) तेंतीस देवों के मुख्यस्कम्भ (६ परमात्मा ) के प्रज्ज 
भाव को निरक्त में स्पष्ट किया है किएक ही परमात्मा के श्रन्यदेव 
प्रत्यज्ञा होते है' अर्थात्‌ बे सब देव उस एक ही व्यापक परमात्मा के प्रत्येक 
भ्रज्ञ॒ को शोभित्त करते हैं। इस्र निरुक्ति श्रे उस परमात्मा की सामथ्यं 
के एक देश में प्रकाशित होते हैं | परमात्मा 'हिरण्यगर्भ: रूप मुख्य देव है, 
इसमें कोई संदेह नहीं, क्‍योंकि “ हिरण्यगर्भ: समवततंताम्रे' इत्यादि बेद मन्त्र 
इसमें प्रमाण है। इसलिये भ्रथ॑ववेद के ( कां.।१०।७/२३/२७) दोनों मस्त्रों में 
तेंतीस देवों का ही प्रतिपादन ठीक ही किया गया है । 

( पृ० ६१३ पं, १० ) आक्षे०--इन्द्र का 'निए्चय ही वह कर्म है कि 
बह प्राणियों को मार डालता है। अत: केवल विद्युत्‌ को इन्द्र नहीं कहा जा 
सकता । ..यज्ञ कौन सा हैं ? उत्तर है 'पशु'। यज्ञ के साथन पशु हैं, यज्ञ 
क्षमूत है। साधत के प्रतिरिक्त इसका कोई स्वकूप तहीं भौर पज्ञ पशु पर 




















33] वेदार्थे-कल्पद्रे मां 


पश्वाश्रयत्वाच्च पणशवो यज्ञ इत्युव्यतें, कारणे कार्योपचारात्‌ ] । 
नन्‍्दस्तु प्रजापालन-हेतुत्वात्यणुनां . यज्ञस्थ च प्रजापतिरिति गौणी 
संज्ञा' इत्याह, तत्तुपेक्ष्ममेव | 

: (समा०) भो:ः स्वामिन्‌ ! तत्र शतपथे प्रइनः कृतः केतम इन्द्र: ? 
कतम: प्रजापतिरिति ? उत्तरं चेतत्‌ स्तनयित्नुरेव इन्द्रो, यज्ञः प्रजा- 
पतिरिति। पुनस्तत्र प्रशनोत्तरं, कंतम: स्तनयित्नु:? अशनिरिति 
कतमो यज्ञः ? पशव इंति। अयमेवार्थ ऋषिणा सरलतया गृहीतः । 


स यज्ञस्य पशूनाञ्च प्रजापतित्वे हेतुमाह-प्रजापालन-हेतुत्वादिति | _ 


गौणवृत््या (परम्परंयों) पशुनांमपि प्रजापतित्वं सिध्यत्येव, यतोहि 
प्रजापतिर्यज्ञः, यज्ञरच पशव इंति प्रोक्तम्‌। यच्चोक्तं- न विद्य न्‍्मा- 
त्रस्थेच्धत्वमिति तन्‍न युक्तम्‌ । इह 'स्तंनयित्नुरेव इन्द्र: इति शतपथे 
अवधारणार्थकस्य 'एव' शब्दस्य पाठाद्‌ विद्य्‌ न्‍्मात्रस्येवेन्द्रत्वमत्र 
युक्तम्‌ । | 

किज्चाक्षेपकत्तु मंस्तिष्के. कस्यचित्साकारस्य स्वग॑स्थस्य 


चेतनस्थेन्द्रस्य कल्पना वरत्तते। येनेदमुपेक्ष्यमिति वक्ति यस्यवर्णन- 








आश्रित है । अतः कहां जाता है कि पशु यज्ञ है । यहाँ पर कारण में कार्य का 
औपचारिक प्रयोग होता है । दयानन्द दे यहाँ कहा है कि प्रजा का पालन कर 
सकने के कारण पशु और यज्ञ को यहाँ पर गौण रूप से प्रजांपति कहा गथा 
है, यह ठीक नहीं । । है 

( समा० ) महाराज ! शतपथ में प्रइन है कि इन्द्र कौन है ? उत्तर है 
बिजली ( स्तनयित्नु) हीं इन्द्र है। प्रजापति कौन है ? उत्तर है यज्ञ प्रजापति 
है । फिर प्रश्नोत्तर है स्तनयित्नु कौन है? श्रशनि है। यज्ञ कौन है ? पंशु 
यज्ञ हैं । इसी भ्र्थ को ऋषि ने सरल रुप में लिया है | यज्ञ श्र पशु के 
प्रजापति होने में हेतु दिया है प्रजा का पालन । अत: गौणवृत्या ( परम्परा ) 
से पशुओं का भी प्रजापतित्व॑ सिद्ध है, क्योंकि प्रजापति यज्ञ और यज्ञ को पशु 
कहा है | यहाँ श्रापने यह जो कहा कि “बिजलीमात्र का इन्दरत्व नहीं हैं, ठीक 
नहीं, क्‍योंकि शंतपथ में 'स्तनयित्नुरेंव इन्द्र: यहाँ भ्रवधा सणार्थके 'एव' शब्द का 
पाठ होने से इन्द्र का अ्र्थ विद्युत ही है; ऐसा मानना पढ़ेगा । 

यहाँ पर ज्ञांत होता है कि आक्षेप-कंत्ता के मस्तिष्क में किसी साकार 
स्वर्गस्थ चेतन 'इन्द्र' की कल्पना है, जिस कारण से विद्युत्‌ प्र्थ की उपेक्षा कौ 





वेद-विषयः विचार: ४१७ 


ममरकोषे 'अस्ति शची यस्य भार्या, पुत्रों (जयन्तः वज्ममस्त्रम्‌, 
वाहनमेरावतो हस्ती, पुरी अमरावतो, ननन्‍्दनइच वनमिति 
वर्णितम्‌, परं तत्त्‌ बस्तुतः आलक्कारिकमेव न वास्तविकमिति': 
सामश्रमो . महोदय: स्पष्ट प्रोक्तवानू, _तथाहि :--'एवमपि 
पुराणादौ अग्न्यादीनां सर्वेषामेव देवानां स्वर्गस्थत्वं, तत्राउपि प्रृथक्‌ 
'वृथक' लोक संस्थत्वं यद्‌ वरणितं तदवास्तविकम्‌ । अप्रि च तेषां पुत्र- 
कुलत्र-मोत्रादिमत्वं, यानाशन-रागद्वेष-सन्तोषादिमत्व॑ चैततू . सर्व॑ 
रूपकादिजं, * कल्पनाप्रसूतं॑ . कविकर्मव |” पौराणिकदेवता55 
कारादिकलपना«पि तूनं वेदविज्ञानग्रहणासमर्थमतीनां स्त्रीशुद्र-द्विज- 
बन्ध॒रूपाणां बालधियां धर्मोपदेशादिसाहाय्यायेव्‌ | तथेव विद्यापद- 
पूर्यायवेदाध्ययनहीना: बला: कल्पित-देव-स्वरूपादो विश्वसन्त्येव. 
परं न तंथा देव-स्वरूप-प्रत्यक्ष-दर्शिनो विद्वांसो वेदिका:। (ऐतरेया० 
पृ०. १७०) 

. अथापि इन्द्रविषयक-श्रान्त्यपनयनाय विशिष्टं प्रस्तृयते | तथाहि 
सूर्यस्याप्यन्यतमं नाम इन्द्र इति यथाहि निरुक्‍्ते--इन्दवे द्रवतीति वा, 





बात कही है | जिसका वर्णन अमर कोष में यथा इन्द्राणी उसकी पत्नी. है; पुत्र 
जयन्त है, बज अस्त्र है; बाहुत ऐरावतं हाथी है, नगरी अमरावती है-भ्ौर 
नरृदत वन है' ऐसा किया है। परन्तु वास्तव में यह सब आालंकारिक - 
है, जैसा” कि सामश्रमी महोंदय ने स्पष्ट कहा हैः:--“इस प्रकार पुराण आदि में 
संब अग्नि आदि देवताओं का स्थान स्व है, वहाँ पर भी पृथक-पृथक्‌ जी 
लौक संस्थत्व वॉणित है, वह सब अवास्तविक है । इंसीं प्रकार अनेक पुत्र कलत्र 
आदि का होना, यान, भ्रशन, राग, द्व ष, सन्‍्तोष आदि का होना यह सब 
रूँपक॑ है भौर कल्पनो-जेन्य कवि का कर्म है ।***:*“प्रौराणिकों की देवताश्रों 
के आकार की कल्पना भी निश्चित ही वेद-विज्ञान के ग्रहण करने में असमश्रे 
बुद्धि वाले, बालबुद्धि स्त्री शूद्र द्विज बंस्घुओं की धर्मोषदेश की सहायता के 
लिये ही है । इसी प्रकार विद्यापद के पर्यायवाची वेंद के अध्ययन से शू्या॥ 
बालक, देवताओं के कंल्पित स्वरुप में विश्वास करते हैं । प्रत्यक्ष स्वरूप के 
दर्शन के. इच्छक वैदिक विद्वान विंब्वास नहीं करते (ऐतरेया: पर.१७०) 55% 
इसके अतिरिक्त इन्द्र विषषक अन्ति को हटाने के लिये कुछ विश्लेष 
कथन प्रस्तुत है, जैसे कि सुयंत्का भी एकः लाम: /इस्द्र।है ।निरुक्त/सें इसकी 


न 
































५८ वेदाथ-कल्पद्र मं: 


इन्दौ रमते इति वा, इन्धे भूतानि इति बा स इन्द्र: (निरु० १०१ | ) 
अर्थात्‌ इन्दु सोम॑ पातु द्रवति, इन्द्रो सोमे रमते इति, भूतानि 
स्थावरजज्मानि इन्धे दोपयति चेति इन्द्र: सूर्य इति हि तदर्थ: । 

2 अधियज्ञपक्षे 'इन्दु' शब्दस्य सोमवल्ली रसोउर्थों गृद्यते । अधिदेवत 
पक्षे तु इन्दुश्चन्द्रमा ग्राह्म:, ग्रतएव श्रतं इन्द्र: सोमस्य काणुका' इति, 
अत्राह, गोरमन्वत नाम त्वष्ट्रपीच्यम्‌ | इत्था चन्द्रमसों गृहे ।' इति 
(ऋण सं* १-८ ५८-१५) सुषुमण: सूर्यरद्मिइ्चन्द्रमा गन्धवे: इति च 
(वा० सं० १८५।४० ) । निरुक्तकारेण चेतत्स्पष्टीकृतं--अथाप्यस्यैको 
रश्मिश्चन्द्रमसं प्रति दीप्यते तदेतेनोपोंक्षितव्यम्‌ ग्रादित्यतो5स्य दीप्ति 
भंवतीति (नि० २।२।२) । 

असावेव इन्द्र : सहख्नरश्मिरिति सहस्राक्षोषपि वा उच्यते। स 
चायं॑ द्यू स्‍्थ इन्द्र उत्तम: कथ्यते ग्रन्तरिक्षस्थ इन्द्रस्तु मध्यम: । 

तदेत्तयोरुत्तममध्यमयोरिन्द्र इत्येकनामानुरोधादभेद उपचरि- 
तोशप दुश्यतेईनेकत्र | तत एवामरसिहेनापि उभयेन्द्रनामान्येकप- 
यायत्वेनोपनिवद्धानि यथा :- 


इन्द्रो मरुत्वान मघवा विडोजा: पाकशासन: । 
आखण्डल: सहस्राक्ष ऋभुक्षा:' इति (अश्रमर को? १. १. ४१-४४) 





निरुक्ति है इन्दु के लिये जो द्रवित होता है या इन्दु में रमता है या भूतों को 
दीप्त करता है भ्र्थात्‌ वह इन्दु को सोमपान के लिये द्रवित करता है, इन्दु 
ग्र्थात्‌ सोम में रमण करता है । स्थावरों और जज्जमों को दीप्त करता है 
यह ' इन्द्र सूर्यार्थंक है । 

अधियज्ञ पक्ष में 'इन्दु' का भ्रर्थ सोमवल्ली-रस गृहीत होता है। और 
आधिदंवत पक्ष में चन्द्रमा । यह ( ऋग १॥८४॥१५ ) तथा ( वाज स. सं. 
१८-४० ) में वर्णित है निरुक्तकार ने इस प्रकार स्पष्ट किया है कि सूर्य की 
एक किरण चन्द्र में प्रकाशित होती है, फलत: चन्द्र की दीप्ति सूर्य से होती है। 
( नि० २।२।२ ) । यह इन्द्र सहस्न रश्मि ओर सहस्राक्ष भी कहलाता हैं यह 
युस्थानी इन्द्र ( सु ) उत्तम है और अन्तरिक्ष स्थानी इन्द्र ( विद्युत )मध्यम 
कहलाता है + 

इस प्रकार इन उत्तम और मध्यम को एकतामानुरोथ से अभेद भप्रनेकत्र 





वैद-विषय विंचारः ४५१६ 


एषु इलोकेषु पञ्चत्रिश दिन्द्रनामानिज्ञापितानि । तत्र दिवस्पतिः 
वास्तोष्पति:, सुरपतिः, हरिहयः; स्वराटू, आख़ण्डल: सहस्राक्षः 
इत्यादीन्युत्तमेन््रनामानि । मरुत्वदादीन्यपराणि तु. मध्यमेन्द्रस्येति 
बोध्यम्‌ । यच्च प्रसिद्धमिन्द्रपत्या नाम हचीति (अमर को ० १-१-४५) 
यतद्चेन्द्र उच्यते शचीपतिरिति, तदपि कल्पितम्‌ । 

अस्ति निघण्टौ वाइडनामसु पठितं शचीति (निघर १-११-४६) । 
वाचो ध्प्यन्त रिक्षस्थत्वेन इन्द्रसहचारित्वमपि भवत्येवेति स्वीकायेम्‌ 3 
यदा  चेन्द्रक्तान्‌ु. मेघचाल़तान्मेघविदारणाच्च  वृष्टिर्जायते, 
तदा तद्वाष्यपि ततूसहैव श्रूयत इत्येव सा माध्यमिकी 
बाक्‌ मध्यमस्येन्द्रस्य सहर्धाभणीत्युपचर्यते | तथा च 'नकिरस्य शचीनां 
नियन्ता सूनुतानाम्‌ । इति (ऋ,सं० ८-३२-१५) । अस्य वागधिपतेर्मध्मे- 
न्वस्य 'सूनृतानां, प्रियसत्यात्मिकानां 'शचीनां, वाचों नियन्ता नियोग- 
कारी न किः, न कोशथ्प्यन्यः, अपितु ता इन्द्रवाच: स्वत एव प्रवृत्ता 
आधिपत्य॑ कुवेन्तीति हि तदर्थ: । 

एवज्च .वायोर्घात-प्रतिधातनैवाकाशाच्छब्दो त्पत्ति-स्वीकारातू 


जज (8 अत ८०240. 2926 व 2 लक अं 266:2 हवस सी भे:20:256* 4: 46:75 *> 
उपचरित है। वहीं से अमर विंह ते उभयेन्द्र नाम पर्य्यायत्वेन सद्भुलित कर 


लिये है यथा-इन्द्र, महृत्वानू, मघवा आदि । इन इलोकों यें ३५ नाम गिनाये 
हैं । दिवस्पति, वास्तोष्पति, सुरपत्ति, हरिहय, स्वराट्‌, आखण्डल, सहसख्ाक्ष 
इत्यादि उत्तम इन्द्र के नाम हैं । मरुत्वान्‌ आदि मध्यम इन्द्र के नाम हैं । जो 
इन्द्रपत्नी का नाम 'शची' है जिससे इन्द्र को शचीपति कहते हैं, वह भी 
कल्पित है । 

£ निधण्टु, में वाक्‌ नामों में 'शची” शब्द पढ़ा है, और वाणी की 
भी अन्तरिक्षस्थ होने से. इन्द्र की सहचारिता स्वीकायं है । जब इन्द्र- 
कृत मेघचालन से और मेघों के विदारण से वृष्टि होती है, तव उसकी वाणी 
भी सुनाई पड़ती है, यही वाक्‌ मध्यम इन्द्र की सह-बमिणी के रूप में उप- 
चरित होती है । (ऋग्वेद 5४२।१५) में कहा है कि इस वागधिपति मध्यम 
इन्द्र की 'सुनृता' अर्थात्‌ श्रिय सत्यात्मिका 'शची' है। अर्थात्‌ इन वाणियों का 
निव्रस्ता कोई अन्य नहीं अपितु वे इन्द्र-वाणियाँ स्वतः ही प्रवृत्त होकर आाधि- 
पत्य करतीं हैं । # 3६ 

वायु के बात और वात से ही प्राहाय- ते शज्रोसति स्वीकृत की 


























५३० वेदार्थ-कल्पद सं: 
वायोरन्तरिक्षस्थत्वेत मेघदारकत्वेन.. च | 


स्वीकाराच्च स वायुरूप एवं इन्द्र: शत्रीपतिरुच्यते । 


किज्च अपरमप्यस्ति तत्र निधण्टौ २।१।२२) कर्मनामसु पठित॑ 
शचीतिपदम्‌ । सर्वेबां च कर्मंणामधिपति: सूर्य एव, सविता वे प्रसवा 


नामीशे”--इति (ऐत० १-३-५) श्रुतेः। तत्तापाभावादेव जीवशरीरं' 


मृतं भवतीति च दृष्टं लोकवेदयोः, अत: सोड्प्याख्यायते शचीपतिरिति-। 
तथा च तन्निगम 


“टुमाँ ग्रसि ऋतु्मा इन्द्र धीर: शिक्षा शचीवस्तव न: शची भिः ।”” 
इति (ऋ० सं० १-६२-१२) ४ 
अन्यच्चास्ति निधण्टौ प्रज्ञानामस्वपि पठितं शचीति पदम 
३-६-८) । तत: प्रज्ञावन्‍्तों यजमानादयो४पि शचीपतय एवं । 
याभि: शची भिश्चमर्सा ग्रपिशत'' इति (ऋण सं० ३।६०२) । 


अथाप्येबं यजमानादिवाचकत्वे शचीपतिवहुत्वेडपि इन्द्राण्या: न 
बहुत्वं वेदेष | तद्यथा 


इहेन्द्रा णीमुपह्नये वरुणानीं स्वस्तये |. 
अग्नायीं सोमपीतये--इति (ऋ० सं० १-२२-१२) | 





गई है। इस प्रकार वायु के अन्त रिंक्ष में स्थिति होने तथा मेघविदारक होने से 
मोध्यमिक इन्द्र बायु को ही शचीपति कहा जाता है । 


निधण्दु (२।१।२२) में कर्मनामों में दुसरा 'शची' पद पढ़ा गया है। 
संब कर्मों का अधिपति सूर्य है, (ऐत. २-३-५) उसके तापाभाव से जीव का 
शरीर मृत हो जाता है, ऐप्ता लोक और वेद में देखा गया है। इस लिये बह 
(सू्ं) भी शचीपति कहलाता है । जैध्ा कि 'द्युमां असि-(ऋक्‌ १।६२।१२) में 
प्रकर्टडहै |.  _ 


#* 4.॥# ॥7॥ 4९4 # 

। निष्नष्दु में प्रज्ञा लामों में भी. “शी पद पढा गया है, (३.६-८): तब फ 
प्रत्ञवाले यजम।वु-अं([दि -भी-शा वीवति हुये इस विषय में यंह ऋचा (ऋ ३-६० 

) भी देखिये । ' जप 

।इने धर भी झत्रीपरति,बहुत्व ; होने .पर भी. इस्द्राणी - का वेदों में बहुत्व 











वेद-विप़्य-विचारः ५२१ 


अत्रेद्धाणीत्यत्तमाया;,. बहुणानीति . मध्यमाया: अग्तायोति 
प्रयमाया एवं देवशकोग्र हण मिष्टम्‌ । किज्चा्यत्रेव भाम्तातम्‌ 

“इन्द्राणीमासु तारिषु सुभगामहमश्रवम्‌ । 

नह्मस्था अपरञ्चन जरसा ,मरते पतिविश्वस्मादिन्द्र उत्तर: ।' 
(ऋ० सं०१०-८६-११) इति । 

तदत्र सूर्यस्थ॒ चिरमेक्ररूपत्वेत विद्यमानत्वात्‌ तच्छक्ततेरिन्द्राण्या 
अवेषव्यप्रवाद-मूलम्‌ । माध्यमिक्रेन्द्रस्य ,मेघचालकवायोहि वर्षप्रति- 
रूपभेदात्‌ तच्छक़्ते: सुभगात्वायोगान्तास्ति इन्द्राणोति समाख्या, 
विश्वस्मादिन्द्र उत्तरश्च सूर्य एवं, न माध्यमिक इति च ध्येयम्‌ । 

एव्रमंपि यदमरस्िहेन शत्वी-पर्याग्रत्वेव इलोकित मिन्द्राणीति, 
तह्विस्द्र-शब्दार्थक्यश्रमादेव | एवं “विष्णुर्नारायण: क्ृष्ण:, (१-१-१८ 
२२, इत्याद्विषु लिफंगुय््यायेष्व पि, प्रं विष्णुरिति सूयेनाम, नारायण 
इतिः वांग्युनाप्त, कृष्ण! इत्ि मनुष्यताम, तदेवमादय: पौराणिक-कालज- 
अ्रमा बॉध्या इति दिक्‌ । 


नहीं हैं। जैसे “इहेन्द्राणा (ऋ. १.२२.१२) यहाँ इन्द्राणी उत्तम, वरुणानी 
मध्यमा तथा अग्नांथी प्रथमा देवशक्ति का ग्रहण है। 

अतः अन्यत्र (ऋ., १०, १२६, १६) सु्य के. चिरकाल तक एक .रूप,में, 
विद्यमान रहने से उसकी शक्ति इन्द्राणी का क्षी चिर सुभगत्व कहा है। यही 


5 


इन्द्राणी के अवैधव्थ-प्रवाद में मूल है. | माध्यमिक-इन्द्र, (मेघचालक) वायु , 


का प्रतिवर्य छान्‍मेद होते से उप्क्री डक्‍ति सुभव्रात्व का योग न होने. से 
“इस्धागी' यह समाध्या नहीं है. सज॒पे श्रेष्ठ . इन्द्र सूयं है न कि माध्यमिक, , 


यह छ्यान रखता चाहिए । मा 


इस प्रकार भी अम्रतति]ह के 'शावी! के तर्य्याध् छुप,में वुलोमजा शचीन्‍्द्वाणी ५ 
इलोक बताया है, यह इद्ध शब्द के अर्थेक्य के भ्रम से: क्रिया है। इस प्रकार : 
“विष्णु, च्ारायण और कृष्ण, विष्णु पर्य्यायों में,पढ़े-हैं । वस्तुत: विष्णु .सुये- 
ताप्र, त।राय ग वायु -ता थे, कृःग पवुड्य नाम हैं, परन्तु! उक्त प्रकार के पौराणिक: 
काल के अनेक भ्रम हैं 
इस श्रकार इच्धादि द्वेवता वाले मल्त्रों . में. बहुत स्थानों पर जो उनकी 
पुह्याकार की विप्रई (सदी र) बता. हिताहित लक्षण बाली चेतनावत्ता, चेतवा- 



































१२ वेदाथथ-कल्पद्रे मं 

नन्‍्वेवमिन्द्रादिदेवंतमन्त्रेषु बहुत्रेव यत्तेषां पुरुषाकार-विग्रहवत्त्वम्‌, 
हिताहितविवेकलक्षणचेतनावत्त्वम्‌, चेतनावतृपुरुषव्यवहायंद्रव्या न्वित- 
त्वमू, तादृशकमंकत्तु त्वल्च गम्यते, तत्‌ कथमुपपद्मते ? इति चेदत्र 
निरुक्‍्तका रो यास्क एव दत्तोत्तरः तथाहि :-- 

अ्रपुरुषविधा: स्यृरित्यपरमपितु यद्‌ दृश्यते5 पुरुषविधम्‌ । 
तद्यथाड ग्निर्वायुरादित्य: पृथिवी चन्द्रमा इति” तथा चैषामग्न्यादीनां 
पुरुषाकार-विग्नहवत्त्वं प्रत्यक्षविरोधास्नेत्येव सिद्धान्तितम्‌ । तदेव॑ 
अन्‍्त्रेष्‌ यदेषां पुरुषविधत्वमुपलम्यते, तत॒काल्पनिकमेवेति । 

अथ चेतनावत्त्ववर्णनं च तेषां तथैवेत्याह अचेतनान्यप्येवं स्तूयन्ते 
यथाक्ष-प्रभृतीन्‍्योषधिपर्यन्तानि इति। अथाब्युधादि द्रव्यान्वितत्व- 
श्रवणमि तेषां तथेवेत्याह एतदपि तादुशमेव, सुख रथं युय॒जे सिन्धु- 
रविविनम्‌” इति नदी स्तुतिः तथा कर्मकत्त्‌ त्वमपि तेषां तथवेत्याह-- 


'एतदपि तादृशमेव । यथा'होतुश्चित्‌॒पूर्वे हविरद्यमाशत' इति 
ग्रावस्तुति: । (निरु० ७-२-३) 


सम्प्रति सुधियों नि्णेष्यन्ते यनमहषि-दयानन्दक्ृत एवार्थ: संत्यो- _ 
$स्ति, वेदार्थ-पारिजातक्षतस्त्ववास्तविक: कपोलकल्पनामूलकश्च । 


“दयानन्दस्तु प्रजापालनहेतृत्वात्‌ पशुनां यज्ञस्थ च प्रजापतिरिति 
गौणी संज्ञा' इत्याह तत्तूपेक्ष्यमेवेति तत्तपेक्ष्ममेव ।” 





युक्त पुरुष के व्यवहा र-योग्य द्रव्यवत्ता और वैसे कर्म का कत्त,त्व ज्ञात होता है, 

3 वह कंसे उत्पन्न होता है ? इस पर निरुक्तकार कहते हैं (७-३-३) यथा 

अ्रपुरुषविध भ्रग्ति, वायु, आदि आदित्य, चन्द्रमा-इनका पुरुषाका रत्व प्रत्यक्ष- 

विरोधी है । मन्त्रों में जो पुर्षविधत्व उपलब्ध होता है, वह काल्पनिक ही है, 

ओर उनका चेतनावत्त्ववर्णन उसी प्रकार है, यथा 'अचेतन की भी चेतनवत्‌ 

स्तुति की जाती है, जो ग्रक्षादि प्रे लेकर भोषधि पर्यन्त हैं! और झायुधादि 

का द्रव्यत्व श्रवण भी उसी प्रकार (नदी स्तुति में) हैं तथा ग्राव (पाषाण) 
स्तुति में भी कमंकत्तं त्व है। 

अब बुद्धिमान्‌ व्यक्ति निर्णय करलेंगे कि मह॒षि दयानन्द-कृत अर्थ ही 

सत्य है और वेदार्थ-पारिजातकर्ता का भ्रर्थ अवास्तविक और कपोल कल्पित 


ह्दे। 








वेद-विषय आर, ५४२३ 


( प्र०«. ६१३ अनु० ३ ) यदुक्‍तं 'प्रकृते! पशूनां यज्ञत्वमेवो 
क्त॑ न प्रजापतित्वम्‌, इति (3० प्र०) तदसत्‌, “यज्ञ: प्रजापतिरिति 
पाठस्यात्रेव महता कण्ठरवेणोक्तत्वातू । 


जे ह 


(पृ. ६१६) यदुष्यच्यते “स ब्रह्म त्यदित्याचक्षते” इत्यस्य व्याख्या - 
नं दयानन्देन ऋषिणा न क्ृतं तदर्थाज्ञानात्‌” इति। तदप्ययुक्तमेव, 
ऋषिणा यावदावव्यकस्य संक्षेपेण तत्र व्याख्यातत्वात्‌ । उपास्यत्वस्य 
च यदा प्रइन उद्भवंति तदा नेमे देवा उपास्था:, केवलं ब्रह्म वो 
पास्यमित्याशय ऋषे: । 


तथा चाग्रे बुहृदारण्यक्रेषपि (३।६।२६) शद्कूराचार्येण स्वयमेवा 
कल्पितम्‌, “एतदुक्‍्तं भवति शरी रहदयवायवो श्योन्य-प्रतिष्ठा:, सद्भा- 
तेन नियता वत्तेन्ते विज्ञानमयार्थप्रयुक्ता इति । सबंमेतद्‌ येन नियतं 
यस्मिन्‌ प्रतिष्ठितवाकाशान्‍्तमोतं प्रोतं च, तस्य निरुपाधिकस्य साक्षा 
दपरोक्षाद्‌ ब्रह्मणो निर्देश: कत्तंव्य इत्ययमारम्भ:” इति । 





(पृ०६१३) यह कथन कि दयानन्द ने यहाँ कहा है कि प्रजा का पालन 
कर सकने के कारण पशु और यज्ञ को यहाँ पर गौण रूप से प्रजापति कहा 
गया है यह ठीक नहीं क्प्रोंकि प्रकृत में पशुओं का यज्ञत्व ही कहा गया है न 
कि प्रजापतित्व | सों यह करपात्र-कथन असत्य और अनाधार है, क्‍यों कि 
ध्यज्ञ: प्रजापति, यह पाठ उच्च स्वर से यहीं किया गया है । 

(पृ०६१६) यह कथन कि 'स ब्रह्मत्यदित्याचक्षते' इसका व्याख्यान स्वा० 
दयानन्द ने उसका अर्थ न जानने के कारण नहीं किया, ठीक नही है, यह तो आपका 
अज्ञान है, ऋषि ने प्रसज्भवश जितना आवद्यक समभा संक्षेप से व्याख्यात 
कर दिया । उयास्यत्व का जब प्रइत उठेततब ये उक्त ३३ देव उपास्य नही हैं, 
केवल ब्रह्म ही उपास्य है वहाँ यह आशय है । 

आगे बृहदारण्यक ( ३।६।२६ ) में भी शंकर ने स्वयं विचार किया है 
यहाँ कहा गया है कि शरीर, हृदय और प्राण ये परस्पर प्रतिष्ठित हैं और 
विज्ञानमय के लिये प्रयुक्त होकर संघात रुप से नियत हैं | यह सब जिसके 
द्वारा नियत है, जिपमें सत्र प्रतिष्ठित हैं और जिसमें अक।|श पर्यन्त सब श्रोत 
प्रोत हैं, उस निरुपाधिक साक्षाद्‌ अपरोक्ष ब्रह्म का निर्देश करना है, इस लिये 
यह आगे, प्रारम्भ किया जाता है” । 


































































































४२४: | वैदार्थ-कल्पदुम: 

से आ्राणोष्परं ब्रह्म त्याचक्ष्येत,.परं परब्रह्मत्वेत “स एवेको देवशच- 
तुस्त्रिद्यो वेदोक्तसिद्धान्त-प्रकाशित: परमेश्वरो देवः सर्वमनुष्येरुपा -: 
स्योंस्तीति मन्यध्वम्‌” इति ,प्रोक्तं महर्षिणा, प्रमाणं चेहोप्रन्य-, 
स्तम्‌ तेन । 

. “ोज््यां देवतामुपास्ते न स वेद यथा पशुरेव स देवानाम्‌' (श. 
कां १४ अ. ४) | तदेवमनेन बहुदेवतोपासना-खण्डनमेव व्यधांयिं 
स्वामिना । प्राणवाडः मन आादोनां ब्रह्मत्वे5पि |उपास्यत्वे तु परब्रह्म॑ - 
वेति' सिध्यति। ओम | खं ब्रह्म त्यादिवेदवरचनेब्रेह्मण ._ एवोर्पा ् 
सनातिशयस्य तत्र. कथनीयत्वातू । हे 

किड्च, अ्रग््यादय: देवा अन्तब्चेतना विग्रहवन्तस्चेत्युक्तिस्तु 
भवल्ोध्ज्ञानविजुम्भितव । सद्य एवोपरि सप्रमाणमेषां चैतन्य विग्रहव 
त्वज्चाउपि कल्पितत्वादवास्तवमेवेति साधितम्‌ । 
 जंडांचनापरायणास्त्रयस्त्रिशतामपि देवानामी इव रस्थाने उपासनां 
विद्धति, अतों देवचर्चा-प्रसज्े प्रश्नमुद्भाव्य स्वामिदयानन्द उपास्य॑ के 
तिदिशति समाधाने देवदेवं प्ररेशमिति । 
। ना कापीहाप्रासज्जिकता | प्रइनोद्भावने तु बीजमिह, अथर्ववेदे 


के हह प्राण अ्रपर ब्रह्म कहा जाता है, परन्तु परब्रह्मरुूप से वही एक उपास्य 
है, भ्रतः ऋषि दयानन्द ते लिखा कि “वही एक चौंतीसवां देव वेदोक्त सिद्धांतों 
से प्रकाशित परमेश्वर देव सवका उपास्य है, यह मानना चाहिए। इसमें 
प्रमाण दिया कि जो अन्य देवों की. उपासना करता है वह देवों का पद्चु है, 
इसके ढ्वौरा स्वामी जी ने वहुदेवोपासना का खण्डन कर दिया । प्राण, वाणी, 
मन भ्रादि का ब्रह्मत्व होने पर भी उपास्य देव वह परंत्रह्म ही है। ओो म्‌ ख॑ 


ब्रह्म ओर वंचनों से उसी की उपास्यता की अतिशयता है। _ 


'अग्नि आ्रादि देव अन्तश्चेतना वाले शरीरधारी है, यह श्रापका कथन 
अज्ञानजनित है, अभी ऊपर ही इन देवों का चेतनत्व और शरीरधारी होने 
को! खण्डन॑ किया गया है । 

५ जड़, पूर्जा-परायण लोग ३३ देवों की भी ईश्वर के स्थाव पर उपासना ; 
करते है, अत; देव-चर्चा के असज्ध में स्वासी जी प्रदन उद्भावित कर समा- 
धान में देवाधिदेव परमेश्वर का उपास्थल्वेनू जिर्देश करते हैं, |. .... 





£ हा ट्रुछ 
हर 





वेद-विदेय-विचारः 


(उद्धरणे) देवताचर्चायां २२ तम॑ मन्‍्तं कि: स्कम्भंज्तं ब्रहि' 
इत्यात्मकेनांशेन सकल-विश्वधातुजिज्ञासा कृता | २३ तमे च मन्त्र 
प्रशनोइईस्ति यत्‌ को विजानाति संसार-कोशं य॑ देवा अभिरक्षन्ति ? 
एवमिह स्वाभाविकः प्रद्नोद्भवः यत्‌ किमुपपरि बणिता; समेडपि 
देवा उपास्या: ? (२४ तमे) मन्त्रे च समाधानम्‌ यत्‌ :यत्र देवा 
ब्रह्म विदो ब्रह्मज्येष्ठमुपासते' इदमेव च स्वामी दयानन्द: शतपथ 
व्याख्यायां प्रस्तौति, तत्‌ सर्वथा प्रसद्भमेंबानुबध्नाति न वेदिकशब्द 
बहिभूतं किमपि । 

यच्च (पृ. ६११ पं० १६) उच्यते ात्र त्रयस्त्रिशत्‌ संख्यानां 
देवानां प्रतिपादनम्‌' 'तदसत्‌, -यतोहि स्वामिदयानन्दस्तु (शत- 
१४।६।३-७, ६, १०) स्थल सनदुभ्णाति, कः प्रसज्भ:-पुनविरोधस्य ? 

किञ्च, यदुक्‍्तं (प०६१५ पं ०१५) नात्र मध्येडकस्मादेव किमेते 
सर्वे एवोपास्या: सन्‍्ती ति प्रइन: सम्भाव्यते, इति तु तद्बच्नसोश्नुव॑रम स्ति- 
ष्कोद्भूतत्वात्‌ । दूरदर्शी आचार्यो दयानन्द इच्छति यदल्पमतिका 
अन्यत्रजडदेवोपासनरता: न भवेयुरिति एकस्येव देवस्य समुपासन वेद- 





आपकी कथित अप्रासज़्िता यहाँ कुछ भी नहीं है। स्वामी जी द्वारा 
प्रइन उठाने में कारण इस उद्धरंण के प्रासज्लिक अथवंवेद में देवता-चर्चा 
में २२ वें मन्त्र तक “उस स्कम्भ को बताझ्नो' इस अंश के द्वारा सकल विश्व के 
के धारक की जिज्ञासा की गई है और २३ वें मन्त्र में यहाँ प्रइन है कि 
उस निधि को कौन जानता है जिसकी सब देवता अभिरक्षा करते हैं ॥ इस 
प्रकार यहाँ उक्त प्रइन का उठना स्वाभाविक है कि क्‍या ऊपर वर्णित 
सब देव उपास्य हैं ? २४ वें मन्त्र में समाधान किया है कि विद्वान्‌ ब्रेह्मज्ञानी 
सब में ज्येष्ठ ब्रह्म की उपासना करते हैं, । 

स्वामी दयानन्द शतपथ की व्याख्या में यही बता रहे है, यह बताना 
सर्वथा प्रसज्भोपात्त है। वेदिक शब्दों से बहि भू त कुछ नहीं है । और पृ० ६११ 
पंक्ति १६ में यह कहना कि यहाँ ३३ संख्याक देवताझ्रों का प्रतिपादन नहीं 
है यह बात असत्य है | स्वामी जी ने शतपथ (१४।६।३।७, ९, १०) [स्थल का 
सन्दर्भ दिया है । फिर विरोध का क्या प्रइन ? और पृ० ६ १५ प० १५ में यहाँ 
मध्य में ग्रकस्मात्‌ क्या ये सभी. देव उपास्य हैं ? यह प्रश्न ही सम्भव नहीं है, 
यह कथन, अनुवंर मस्तिक का हो सकता है । दूरदर्शी श्राचार्य दयानन्द 















































५२६ ः वेदा्थ-कल्पद्ुमः 


विहित॑ं स्मारयति । ऋषिणा तु सर्वत्र उपासनायाम्‌ प्रजापत्या दिशब्देः 
ईदवरार्थ एव गृह्मयते, ततः 'त्रयस्त्रिंशतास्तुव॒त' इति प्रमाणं परमेशस्त 
वन एब प्रस्तुतम्‌ । 


(पृ० ६१६ अनु० २) यदुच्यते 'सगुणसाकारब्रह्महूपेण (पर 
ब्रह्मापि उपास्यते” इति, तदयुक्तम्‌, ब्रह्मण: साकारत्वे सावयवत्वे 
च विनाइ्यत्वापत्ते:। नहि विनह्वरः पदार्थों मोक्षकामिन उपास्यों 
भवितुमहेति । नो वाउभिप्रायः क्वापि विग्रहवच्छब्दस्य भोगायतर्न- 
शरीरमिति, विदुषोजनान्‌ ब्रह्म चातिरिच्यान्यसूर्यादयों देवा अचेतना 
एवं। किज्च-- 


प्रासज्धिकं समुपयुक्तमृषेववचस्त्वम्‌, 
आत्त्था5 प्रसद्भंकमयुक्तमयुक्तमेतत्‌ । 
किड्चिद्‌ विचारय सखे ! यदसूयया वे, 
पश्यस्यनल्प-गुणगरवित-वाचि ;दोषान्‌ ॥ 
(पृ० ६१० अनु० ३ ) भूमिका पाठ :--देव शब्दे दिवुधातों: 
क्रीडा विजिगीषादिरूपा सर्वे्था: सद्भच्छन्ते ।***'*“तस्य सर्वानिष- 
ज़ितया सर्वोत्पादकाधारकत्वात्‌ । 





चाहते हैं कि प्रल्पबुद्धि लोग भ्रन्य जड़ देवों की उपासना में रत न होवे, अ्रतः 
एक्र ही दैव की उपासना वेद विहित है, यह स्मरण दिलाते हैं। महाष ने 
तो सत्र उपासना ज्ञान काल्ड में प्रजापत्यादि शब्दों से ईइ्वरा्थ ही ग्रहण 
किया है। तब त्रय॒स्त्रिशतास्तुबत, मन्त्र में भी परमेदवर स्तवन ही माना है। 


(पृ० ६१६ भ्रन ० २) 'सगुण तथा साकार ब्रह्म रूप से ब्रह्म की उपासना 
की जाती है, यह कथन अवेदिक है, क्‍यों कि ब्रह्म की साकारता और 
सावयवता मानने पर उसका विनाश भी प्राप्त होने लगेगा। मोक्षार्थी 
को विनइ्वर पदार्थ उपासनीय नहीं हो सकता। कहीं पर भी ब्रह्म की 
विग्रहवत्ता से भोगायतन शरीर का श्रर्थ नहीं है। विद्वान्‌ तथा देवाधिदेव 
परमेश्वर को छोड़ अ्रग्नि, सूयं आदि सभी अचेतन देव हैं। तथा “ऋषि दयानन्द' 
के समुपयुक्त प्रासज़िक वचन को तुम श्रप्रासज्धिक और अयुक्त कहते हो। 
यह ठीक नहीं। मित्र कुछ तो विचार करो कि अनल्‍्प गुणों से गौरवान्वित 
बाणी में जो असूया के कारण दोषों को देख रहे हो ।' 





वेद-बिषय-विचा रः कह 


अत्राक्षेप :--तदपि यत्‌किज्चद्वेवशब्दस्य योगरूढस्त्वाज्जीकारात्‌ 
अन्यथा द्यूतपरायणा मत्तादयोषपि देवशब्द « व्यपदेश्या:स्युः । 
सर्वोत्पादकत्वाघा रकत्वादिति प्रयोगस्तु निरर्थकों गौरवावहर्चेत्यादि। 
समा०-- इदं कथन तु तात्पर्यानवगमात्‌ । सर्वोत्पादक-धारकयो: 
शब्दयोविशिष्टार्थ-प्रतिपादकत्वात्‌ । यवश्चोत्पादकः स एवं धार- 
को5पि, उत्पादकत्वे सति धारकत्वमपि परमेश्वरदेवस्येव सम्भवति । 
न च तथा कुम्भकारों यत्‌ किमपि रचयति तत्सर्व॑ घारयति, यन्‍्ताम 
धोरयति न च तत्‌ सर्वप्रुत्पादयति, इति भेदा5$कलनायाःंपि हेतु 
रयमुक्त:। परमेश्वरदेव: सर्वेषामुत्पादकों धारकइच। न चैकतर 
प्रयोगेण समग्र॑ तात्पयम्‌ निष्क्ृष्यते । वेदेडपि 'सूर्या चन्द्रमसौं धाता 
यथा पूर्वमकल्पयत्‌' इत्यत्र धातृत्वेन धारकत्वम्‌,। अकल्पयत्‌' इत्यनेन 
च उत्पादकत्वमस्ति । 





(7०६१७ अनु० ३) भूमिका पाठ 'देव शब्द में दिवु धातु के क्रीडा, 
विजिगीषा ग्रादि सब श्र सद्भत होते हैं व्यवहार भ्ौर परमार्थ दोनों में 
घटते हैं । परन्तु अन्य देवता परमेश्वर द्वारा प्रकाइय हैं, ईश्वर स्वयं-प्रकाशित 
है । क्रीडा, विजिभीषा व्यवहार, स्वप्त और मद ये लौकिक व्यवहार सिद्धयर्थ 
हैं । वह ईश्वर सब में श्रनुषज्भी है श्रौर उत्पादक व धारक है।, ठीक नहों अन्यथा 
दूत जुआ खेलने वाले, प्रमत्त झ्रादि भी देवशब्द से गृहीत होने लगेंगे। सबका 
उत्पादक और धारक कथन करना निरथर्थक तथा गौरवावह है । 


समा०---उक्त वचन तो तात्पयं न -समभने के कारण है श्रीमान्‌ जी. ! 
सबका उत्पादक और धारक इन दोनों शब्दों का प्रयोग विशिष्टार्थ का द्योतक 
है क्योंकि यहाँ पर जो ( सृष्टि का ) उत्पादक है वह धारक भी है। 
उत्पादक होने पर धारक होना परमेश्वर देव का ही हो सकता है.। 
उस प्रकार कुम्हार जिन बस्तुश्रों को बनाता है उत सबको धारण नहीं कर 
सकता ओर इमश्र्‌, कुण्डल श्रादि को धारण करता है निर्माण नहीं करता । 
इस भेद को समभाने के लिये भी यह हेतू दिया है । परमेहवरदेव तो सबका 
उत्पादक श्रौर धारक भी है । इन दो में से एकतर के प्रयोग से तात्पय॑ नहीं 
बनता । वेद में भी 'सूर्याचन्द्रमसौ इस मन्त्र में घाता से घारकत्व श्रौर अकल्पयत्‌' 
से उत्पादकत्ब है । 


यह जो देव शब्द की योगरूढता आपने कही है, वह रूढ़ता लोकव्यवहार 






































शरद 'वेदाथे-कल्पद मः 


( पृ० ६१८ ) यदाह- दिवशब्दरय योगस्ढत्वेमिति” त+्न युवतं । 
यत्तोहि तत्‌ लोक-व्यवहार-प्रयोगे जायते, न तु वेदे, सर्वेषां शब्दानां 
बेदे यौगिकत्वात्‌, वेदशब्देभ्यो लोके सठज्ञाकरणत्वाच्च। यच्चोक्त 
मन्यथा द्यृत-परायणा अपि देवा भविष्यन्ति इति, तदेतत्त्‌ तात्पयंग्रहे 
भवतस्त्वभीष्टमेव, भवदभिमतदेवानाम्‌ द्यतपरायणत्वात्‌ | यथाहि 
ब्रह्मपुराणे-- 

शद्भूरटवच पुराद्यतं, ससर्ज॑ सुमनोहरम्‌ । 
कात्तिके शुक्लपक्षे तु, प्रथमे चाहनि भूपते॥ 
जितश्च शड्भूरस्तत्र जय लेभे च पार्वती। 
अतोर्ष्थाचूछड्भरो दुःखी, गौरी नित्यं सुखोषिता ॥ 
तस्माद्द्यू त॑ प्रकत्तव्यं प्रभातें_तत्रमानवेः। 
तस्मिन्‌ द्यूते जयो यस्य तस्य संवत्सर: शुभः॥ 
कथयन्तु, एवंविधमेव रूढ़िग्रस्तं देवत्वं भवदीप्सितम्‌ ? भवान्‌ 
भीतो5स्मादेव क्रीडाविजिगीषाद्यात्मकाद्‌ यौगिकादर्थात्‌ । भगवन्‌ ! 
शद्धुराचार्योश्तुसरणीयोश्र्थावबोधेश्त्र, यथा “उद्धव: क्षोभणों देव: 
श्रीगर्भ: परमेश्वर: दीव्यति. यत्क्रीडति सर्गादिति, विजिगीषति 





में प्रयुकत होने पर होगी, वेद में रूढ शब्द नहीं वेद के यौगिक दाब्दों के ग्रथों 
के आधार पर सृष्टि के पदार्थों का नामकरण कर लेने पर वे शब्द रूढ या 
योगरूढ हो पाते हैं । ''द्यूतपरायण भी देव हो जायेंगे, यह आशं कित कथनार्थ 
तो ग्रापको अभीष्ट ही है, क्योंकि आपके तो देवता भी जुआरी हैं । देखिये 
ब्रह्म पुराण में-- 

है राजन्‌ कातिक शुक्ल पक्ष प्रथम दिन' शंकर ने पहले मनोहर दूत 
(जुआ) चालू किया, पावँती उसमें जीत गईं और शक्भूर हार गये । इसलिये 
शद्धूर दुःखी हुये श्र गौरी प्रसन्‍न हुईं | इसलिये मनुष्यों को प्रभात काल में 
जुश्रा खेलना चाहिए। उस यूत में जिसकी जय होगी, उसका संवत्सर बुभ 
होगा ।” 

अरब कहिए, ऐसा ही रूठिग्रस्त देवत्व आ्रापको अ्रभीष्ट है ? आप इसी 
(निम्न) यौगिक श्र्थ से ही तो भयभीत हो गये कि जहाँ पर विजिगीषा श्र 
क्रीडा होगी वह द्यूत है। आइये, शद्धुराचा्यं का कथन पढिये “जो सृष्टि 
करके खेलता है, भ्सुरों को जीतना चाहता है, सब प्राणियों में व्यवहार करता 
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असुरान्‌ व्यवहरति स्वभूतेष्वात्मवत्तया, द्योतते स्तुयते सत्र गच्छति 
तस्याद्वेव इति (शाद्धूर भाष्यम्‌) । 

यच्चोच्यते “वेदान्तदृष्ट्या सजातीयादि-भेदशून्ये द्यू तिस्तुति- 
गुणाद्यसग्भव: इति, तत्तृपरिदर्शितशाद्धू र-भाष्य-विरोधात्‌ . प्रल्ाप 
एवं । तत्र द्योतते स्तूयते इत्याग्र्थदर्शनात्‌ । वस्तुतो भवतो न नवीन- 
वेदान्तस्याईपि ज्ञानमविकलम्‌। अ्रक्षरज्ञानशुन्या धनिका भवदीय- 
शब्दजालजम्बाले हि लग्ना जायन्ते नत्वधीतश्ञास्त्रा विपश्चित: | का 
ह्यत्र भवतो वेदान्तदृष्टि: ? वस्तुतों वेदानाम्‌ अन्तकृद्‌ भवतो5चत्र दुष्टि:। 

(आक्षे०) यदपि “तत्सत्तया अन्यत्र द्यत्यादयों भवन्‍्तीति तु न 
विचारसहम्‌, अन्यगरुणरन्यस्य गुणवत्त्वाउसम्भवात्‌” 

समा० -नैष स्थाणोरपराधो यदेनमन्धो न पश्यति पुरुषापराध 
स भवतीति उवत्या ऋषेराशयराशिमनवबृध्यमानो$स्ति भवान्‌। 


और प्रकाशित होता है, तथा जो सर्वत्र जाता या व्याप्त करता वा. सब कुछ 
जानता है” अतः वह विष्णु 'देव' है । 

भूमिका का लेख श्युति, स्तुति, मोद, कान्ति ज्ञान, प्राप्ति इत्यादि 
परमेश्वर में ही यवावत्‌ संगत होते हैं, परमेश्वर से भिन्‍त प्राणी में उसी की 
सत्ता के कारण गौण प्रयोग होता है ।” 

आक्षे ०--उक्त कथन ठीक नहीं, क्योंकि वेदान्त की दृष्टि से सजातीय, 
विजातीय, स्त्रगत इन तीनों भेदों से रहित असंग; नित्य, निगु ण ब्रह्म में 
उससे भिन्‍न द्यूति, स्तुतिश्रादि गुणों की सत्ता ही नहीं है।” 

समा० करणपात्री जी का यह कथन उनके अवतार शांकराचार्य के भाष्य के 
विरुद्ध होने से प्रलापमात्र है, क्योंकि शंकर ने 'द्योतते' स्तूयते इत्यादि दिखलाये 
हैं । वास्तव में आपको तो नवीन वेदान्त का भी ज्ञान नहीं है। अक्षर ज्ञान शुन्य 
घनिक आपके शब्द जाल के कीचड़ में हिलग जाते हैं । न कि अ्रधीतशास्त्र 
विद्वान्‌ | आपकी वेदान्त दृष्टि वस्तुतः वेदान्त वेदों का अन्त करने वाली ही है। 

आक्षे०--प्रात्मा की रक्षा से ग्न्यत्र द्यूति आ्रादि होते हैं, यह तक सम्भव 
नहीं है, क्योंकि एक के गुण से दूसरा गुणवान्‌ नहीं हो सकता ।” 

समा०--“यह स्थाणु का अपराध नहीं है जो कि अन्धा उसे नहीं देख 
पाता, यह तो पुरुष का ही भ्रपराधर है” इस उक्ति के प्रनुसार श्राप ऋषि के 
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आशगयस्त्वेष एवं यत्‌ द्यूत्यादयः पश्चार्था: परमेश्वरे मुख्यवृत्त्या 
सद्भच्छन्ते, अन्यपदार्थेंषु द्युति:, स्तुति, मोंदः, शोभा गतिर्बा विद्यते 
यावन्‌मात्रया वत्तंते तावदेव देव॑त्वं तेषां, सर्वेषु ब्युत्यादिक निदधाति 
परमेश एवं यथा :-- 

तदभासित॑ सर्व॑तत्सुत्या च॒ स्तुतं॑ समम्‌। 

शोभते मोदते वा5पि, तंद्गत्या चेव गच्छति॥ 

तथा च प्रमाणम्‌-- (१) तस्य भासा सर्वर्भिदं विभाति । 

(कठो ०५।१५) । 

(२) ज्योतिषामपि तज्ज्योतिस्तमस: प्रमुच्यते ।। (गी०) 

अय॑ हि नवीन-वेदान्ती रज्जौ सर्पसत्ताभासरूप॑ समाधानमीहते, 
परं रज्ज्वा: सर्पस्य चोभयो: सत्तायामद्वतसिद्धान्तविघात एवं । यथा 
च रज्जौ सर्प भ्रमस्तथैव सर्पेडपि रज्जुअम:, अनयोनेकतरो5पि काल्प- 
निको मन्तु' शकक्‍यते, अस्तित्वस्य बास्तविकत्वात्‌ । 

(६१८ अनु" २) भूमिका पाठ :--“अत्र केचिदाहु :-- वेदेषु 
जडचेतनयोः पूजाभिधानाद्‌ वेदा: संशयास्पदं प्राप्ता: सन्‍्तीति गम्यते” 
प्राशय को नहीं समझ पाये | आशय यह है कि द्यूति श्रादि ५ अर्थ परमेश्वर 
में मुख्य वृत्ति से सज्भत हैं। अन्य पदार्थों में द्ुति प्रादि जिध्न मात्रा में हैं, 
उतना उनका देवत्व होता है | परमेश्वर ने ही उन-उन पदार्थों में झूंति आदि 
का विधान किया है। 

जैसें- उसके ही प्रंकाश से सब प्रकाशित और उसकी ही स्तुति से सब 
स्तुत हैं, उससे ही शोभित, मोदित और उसकी गति से सब चलते हैं । इसमें 
प्रमाण है (१) उसके प्रकाश से सब प्रकाशित होता है (उपनि-) (प्रकाशों 
का भी प्रकाश वह अन्धकार से परे है । 

यह नवीन वेदान्ती तो रज्जु में सर्पसत्ता के अवभास रूप समाधान को चाहता 
हैः। परन्तु रज्जु और सर्प दोनों की वास्तविक सत्त। होने से अद्व त सिद्धान्त 
का विधात हो जाता है । जैसे रज्जु में सप॑ का भ्रम होता है उसी प्रकार सर्ष 
में भी रस्सी का भ्रम होता है । इत दोनों में एक भी अस्तित्व की दृष्टि 
से कल्पित नहीं माना जा सकता । 

(६१८ अनु ० २) भूमिका पाठ “कुछ लोग प्रइन करते हैं कि वेदों में जड़ 
और चेतन दोनों की पुजा का विधान है, अतः वेद संशयास्पद हैं । इस पर 
आपका भ्राक्षेप है कि 
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तत्राक्षेप :-तादुशसिद्धान्तस्यैव संशयास्पदत्व॑ न॒ वैेदानां 
संशयास्पदता | वेदानां विरुद्धाभिधायकत्वे5पि तेषां प्रामाण्यस्थेव 
संशयास्पदता न वेदानां, तेषां स्वरूपस्य संशयानास्पदत्वात्‌ । । 

समा०--अहो ! इह तु भवदब॒द्धेनिष्कोष॑तेव संपन्‍्ना, यतो हिं 
यथा करिचित्‌ कज्चिदाप्तं प्रति कथयेत्‌ यदयं तत्र तत्र मृषावादीति 
वचनेन 'तत्र तत्र, अतिरिच्य सत्र एतस्या55प्तत्वम्‌ । यथा नैषोक्ति- 
यूक्तियुक्ता ठथेव ईदवरी यज्ञान वेदानाममुंकविषये त्वप्रामाण्यं तद्‌विषये 
प्रामाण्यस्य, संशयास्पदत्वात्‌ ।” एतेन वेदंत्व॑ न विहतं॑ मन्येत; 
परमप्रामाण्यमेवाज्धी क्रित वेदानामू, तदा किमेतत्तकंसज्भतम्‌ ? 
कथमपि नव । यद्येकस्मिन्नपि विषये वेदानामभप्रामाण्यं, कर्थ न 
तहिं तेषां वेदत्व॑ं विहस्येत ? न्‍्यायमते5पि तदप्रामाण्यमनृतव्याघात 
पुनरुक्तिदोषे म्यः, इत्येतत्‌ कस्यचिद्‌ ग्रन्थस्येकदेशे न घटते, प्र॑त्युत 
एकेन विरचिते ग्रन्थ-समुच्चय एव । 


(पृ० ६१८ अनु १) आशक्षे"-वेदेष्‌ जडचेतन-पूजाउभिधानाद 


बेदा संशयास्पद॑ं प्राप्ता: सन्‍्तीति संशयोत्यापकवाक्यं, तंदपि ने 


बसे सिद्धान्त की ही संशयास्पदता है न कि वेदों की, वेदों के विरुद्धा 
भिधायी होने से उतका प्रामाण्य ही संशयास्पद है न कि वेदों की संशयास्पदता 
है क्योंकि वेदों का स्वरूप संशयास्पद नहीं है। 


समा०--वाह ! यहाँ तो झरापकी बुद्धि का दिवाला ही निकल गया, जैसे 
कोई किसी आप्त पुरुष के प्रति कहे कि यह 'वहाँ वहाँ मृषावादी है । यहाँ 
वहाँ को छोड़कर इनका सर्वत्र प्रामाण्य है, जैसे यह कथन युक्‍्तियुक्ति नहीं, 
उसी प्रकार ईव्वरीय ज्ञान वेदों का अमुक विषथ में आपको प्रामाण्य से शया- 
स्पद है। इससे वेदत्व तो नष्ट न माना जाय, पर बेदों का अंग्रामाण्य स्वीकार 
कर लिया जावे, क्या यह ठीक होगा ? किसी प्रकार भी नहीं। यदि एक 
विषय में भी वेद का अप्रामाण्य मान लिया जायेगा तो ईहवरीय ज्ञान वेद 
का वेदत्व अक्षत कंसे रहेगा ? 

न्याय मत में भी “तदप्रामाण्यम्‌ यह किसी एक देश में घटित नहीं किया 
जाता, प्रत्युत एक के द्वारा निर्मित ग्रन्थ समुच्चय में घटित होता हैं। 


(प्ृ० ६१८) यहाँ भूमिका में प्रद्न हैं कि बेदों में चेतन तथा जड़की 
पूजा का विधान है, तो संशय यह होता है कि इन दोनों में किसे की पूजा 
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युक्‍त॑, विकल्पानुपपत्ते:, इत्याक्षेपस्तु अविचारचारु:। चेतनब्रह्माति- 
रिच्य जड-पूजाया अप्युपस्थितत्वात्‌ तद्विधानाप्रामाण्यप्रतिपाद्त्वात्‌ 
विकल्पोपपत्ते: | अ्रतएव ऋषि: स्पष्टतया प्रत्यपादयत्‌ तत्तदुवस्तुनो 
गुणानामुपयोगः सत्कारो वा पूजेव । परं यत्र यत्र उपासना विधौयते 
तत्र तत्र देवतात्वेनेश्वररस्येवेति । 

(पृ० ६१६ अनु० १)- भूमिका पाठ:, “ईह्वरेण सर्वेषु पदार्थेषु 
स्वातन्त्रयस्य रक्षितत्वात्‌ यथा चक्ष्‌षि रूपग्रहण-शक्तिस्तेन रक्षि- 
ता$स्ति, ग्रतवचक्षुष्मान्‌ पश्यति नेवान्धरवेति व्यवहारोड्स्ति” 


(आक्षे०) तदप्यसम्बद्धभेव, वाक्यानां परस्पराकाइ क्षा- 
राहित्यात्‌ । पदार्थेषु स्वातन्त्र्यं परमेश्वराधीनं तदा कथ॑ स्वातन्त््यम्‌ ? 
समा०--वल्गाविरहितो वाजी, यथा स्वरंगमी भवेत्‌ । 
तथव प्रलपेद्‌ यत्ततू, कुतकंप्रवर्ण मनः ॥। 


करनी चाहिए ? इस पर आपका आशक्षेप है कि यहाँ विकल्प नहीं उठता। 


सच तो यह है कि आपका यह आक्षेप तर्क की कसौटी पर खरा नहीं उतरता, 
क्योंकि दोनों में से किसकी उपासना करनी चाहिए ? यह क्‍या विकल्प नहीं 
है? श्रतः ऋषि ने स्पष्ट किया कि उसर वस्तु के गुणों का सत्कार या उपयोग 
यथावत्‌ करना भी पूजा है। परन्तु जहाँ-जहाँ उपासना का विधान है वहां 
वहां देवतारूप में ईश्वर की ही उपास्यता है । श्राप तो इस वाक्य को अ्रतएव 
ठीक नहीं मानते, क्‍योंकि श्राप जड़ोपासक हैं। जड़ोपासकों को ऋषि ने 
अनाड़ी बताया है। 

(६१ अनु ०६ १) भूमिका पाठ का आशय है “ईदवर ने सभी पदार्थों में 
स्वातन्त्रय रखा है, ज॑से चक्षु में रूप ग्रहण की शक्ति उसने रक्‍्खी है अतः 
नेत्रवाला देखता है, यह व्यवहार होता है । 

(आक्षे०)--यह भी भ्रसम्बद्ध है, क्योंकि वाक्‍यों में परस्पर आदुक्षा 
नहीं है। पदार्थों की स्वतन्त्रता यदि परमेश्वर के अधीन है तो स्वतन्त्रता 
कैसी ? प्रथम तो श्राप यह बताइये कि स्वामी जी ने कहाँ लिखा है कि 
पदार्थों की स्वतन्त्रता परमेश्बर के अबीन है । ठीक है--जंसे “बेलगाम घोड़ा 
स्वेरता से कहीं भी जा सक्कता है । उसी प्रकार कुतक करने पर तुली हुई 
बुद्धि कुछ भी प्रलाप कर सकती है। इस निमंलोक्ति के अनुसार आप 
असम्बद्ध कह ही सकते हैं ॥ भ्ाद्भाक्षा का विरह कंसे और कहाँ है ? यह झापने 
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इति निमलोक्तिमनुसुत्य सर्वत्र असम्बद्धमेव वक्ति भवान्‌। 
यतोहि कथं क्‍्व वा55 काड क्षाविरह इति नादर्शयत्‌ । वस्तुतस्त्विदमा 
काडक्षाप्ूरक॑ वाक्य सुसम्बद्धभेव । इयमस्ति भावत्की विचार- 
क्षमता यत्परमेशाधीनतायां जीवस्य स्वातन्त्र्यं भवान्न स्वीकुरुते । 
इदमपि वा5विचारितमेव “यन्नेकत्र पारतन्त्र्यं स्वातन्त्यं वा तिष्ठति” 
इति। महोदय ! अस्मिन्‌ क्वाउस्ति दार्शनिक: प्रतिबन्धों यन्नैकत्र 
तिष्ठति तत्‌ | कि जीवः कर्मकरणे स्व॒तन्त्र: फलभोगे च परतल्त्रों 
नैव विद्यते ? वस्तुतस्तु स्वाभाविक-गुणेषु परस्परविरोधिता नैकत्र 
तिष्ठति। यथा च प्रकृतो न सर्जनविनाशौ स्वाभाविकौ प्रत्युत 
नैमित्तिकौ एव । यथा च गुरुकुलेडपि वर्णी कस्यचिदषि विषयस्या- 
ध्ययने स्वतन्त्र:, परं नेव चलचित्रादिदर्शने स्वतन्त्रः, अपि तु परतन्त्र 
एवं। तथा स्त्रों च॒ स्वदे निकचर्यायां स्वतन्त्राईपि परतलन्त्रा, यथा 
पिता रक्षति कौमारे भर्त्ता रक्षति योवने । 
वाधंक्ये तनयो रक्षेत्‌, न स्त्री स्वातन्त्रयमहँति ॥ (मनु* &।३) 
किज्च व्याहतत्वादिति' भवतः पञ्चम्यन्तप्रयोगेणेव न हेतुता- 
सिध्यति। चक्षुरादिषु या शक्तिनिहिता परमात्मना तदनुकूलमेव कार्य 
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नहीं बताया और यह है आपकी सोचते की शक्ति कि परमेद्वर की भ्रधीनता में 
आप जीव कीं स्वतन्त्रता स्वीकार नहीं कर रहे हैं, क्या यह भ्रापकी स्वतन्त्रता 
नहीं है ? 
यह प्रापका अविचारित कथन है कि पारतन्त्रय और स्वातन्त््य एकत्र 
नहीं रह सकते ।” महोदय ! इसमें (एकत्र न रहने में) दर्शन शास्त्र का क्या 
प्रतिबन्ध है ? क्‍या जीव कर्म करने में स्वतन्त्र और फल भोगने में परतन्त्र 
नहीं ? वास्तव में स्व्राभाविक गुणों में विरोधिता एकत्र नहीं रह सकती । 
जैसे प्रकृति में सर्जत और विनाश स्वाभाविक गुण नहीं है नेमित्तिक हैं । ज॑से 
गुरुकुल में ब्रह्मचारी किसी विषय के पढ़ने में स्वतन्त्र है पर चलचित्र भ्रादि 
देखने में परतस्त्र है। उसी प्रकार स्त्री दैनिकचर्या में स्वतन्त्र है पेर वंसे 
परतन्त्र है। देखिये पिता के आ्राधीन कौमाय में, यौवन में भर्ता के रक्षण, में 
बुढ़ापे में भी पुत्र की रक्षा में रहती है उसे कदापि स्वतन्त्रता नहीं। 
यहाँ “व्याहृतत्वात्‌' यह आपके द्वारा पञ्चम्यन्त करने मात्र से हेतुता सिद्ध 
नहीं हो सकती । चक्ष्‌ आ्रादि में परमात्मा ने जो शक्ति रखी है, उसके 
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कर्तत शक्यते न तद्विपरीतम्‌ । भवानपि ऋषि प्रति अपशब्दान्‌ प्रयोकक्‍तु- 
महू: स्वतन्त्रता, पर पारतन्त््यम्‌ नैव तान्‌ प्रत्यावतेयित्‌ु शकक्‍्नोति। 
एवमेकत्रेव स्वातन्त्रयं पारतन्त्रयं वा तिष्ठतीत्यसन्दिग्धम्‌, नहि कश्चिद्‌ 
व्याघात: । 

यदुच्यते “चक्षुषि यदि ईइ्वरेण शकती रक्षिता तदा न कदा$पि 
तल्लोप: स्थाद्‌' इति तु अ्रज्ञाववचनम्‌ । भगवन्‌ ! अय॑ कस्य दर्शनस्य 
सिद्धान्त: प्रस्फुटीकृता भवता ? इयं हि विविधा सृष्टिर्जीवकर्म 
फलानुवर्त्तिनी । यथाह शड्भूराचार्योडपि “वेषम्यनघ्‌ ण्येन सापेक्षत्वात्‌ 
तथाहि दर्शयति' (वेदा० सू० २।१।३४) भाष्यं यदि हि निरपेक्ष: 
केवल ईश्वरो विषमां सृष्टि निर्भिमीते, स्थातामेतौ दोषौ वैषम्यं 
वेघुष्यं च, न तू निरपेक्षस्य निर्मातृत्वमस्ति। सापेक्षो हि ईश्वरो 
विषमां सृष्टि निर्मिभीते । 

किमपेक्षत | इति चेतू ? धर्माधर्मावपेक्षत इति वदामः, अतः 
सृज्यमान प्राणिविषमा सृष्दिरिति नायमीइ्वरस्यापराध:।''''''''' 








अनुकूल ही वह कार्य कर सकता है उसके विपरीत नही। प्राप में भी 
स्वातन्त्य और पारतन्त्र्य दोनों एकत्र रह रहे हैं । जेसे आप ऋषि के प्रति 
प्रपशब्दों का प्रयोग तो कर रहे हैं, परन्तु आप उन्हें बोलने के बाद मुख में 
वापस नहीं ले सकते । इस प्रकार स्वतन्त्रता और परतन्त्रता दोनों एक साथ 
रह सकते हैं, कोई व्याघात नहीं । 

आपका यह कथन तो अज्ञान प्रेरित है कि “जब श्रांख में ईश्वर ने शक्ति 
दी है, तो ईश्वर रचित होने के कारण कभी लुप्त नहीं होनी चाहिए ।” 
भगवन्‌ ! यह भ्रापने कोन से दर्शन शास्त्र का सिद्धान्त प्रस्फुटित किया है ? 
यह. विविध-परमाणु संयोगण सृष्टि तो जीव के कर्म के फलों की ,अनुबन्धिनी 
है जैपा कि शद्धूराचार्य भी कहते हैं । 

(वेदा० २।१।२४ भाष्य) --'यदि बिना कर्मो की अपेक्षा किये हुए ईश्वर 
सूष्टि को बनाता है, तो वेषम्य और नंघृ ण्य दोष सिद्ध होते हैं। परन्तु वह 
कर्मो से निरपेक्ष होकर बनाता। अपेक्षा रखकर हीईइवर विषम-सूष्टि का 
निर्माण करता है । 


किसकी अपेक्षा रखता है ? इसके उत्तर में कहते हैं कि ध्मं और अधर्म 
की अपेक्षा रखता है । अतः स्‌ ज्यमान प्राणियों की सृष्टि विषम है, ईश्वर का 
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देवमनुष्यादिवैषम्ये तु॒ तत्तदूजीवगतान्येवासाधारणाति कर्माणि 
कारणनि भवन्ति। प्राणि-कर्म-विशेषापेक्षमेवेश्वरस्याअनुगृहीतृत्वं 
निगुहीतृत्वं च । >की 
ननु प्राक्सुष्टेरविभागात्‌ नास्ति कर्म, यदपेक्ष्य विषमा सुष्टिः 
सष्टयत्तरकाल च दारीरादि-विभागापेक्ष कर्म! कमपिक्षश्व शरीरा- 
दिविभाग:, इतीतरेतराश्रयत्व॑ प्रसज्येत । “न कर्मविभागादिति 
चेस्नाथ्नादित्वातू, (वेदा० २११३५) । “ 
सत्यमिह निर्मलोक्तिरियं सद्भच्छते :-- 
सत्ये ब्रह्मणि कल्पयन्ति नितरां नव्याइच वेदान्तिन:, 
संसारस्थितिवास्तवं॑ ह्यसदिति प्रज्ञाप्रगल्भा यथा। 
तद्बत्‌ सत्यसुयुक्‌प्रमाणलसिते5स्मिन्‌ विद्वदाराधिते, 
भाष्येइ्सद्भ्रमभा सिताउभव दियं रज्जौ यथाहहे भ्रम: ॥। 
(६१६ अनु० २ ) पूर्वमस्माभिः मन्‍्त्राणां विधायकत्वमपि प्रति- 


पादितमस्ति | तथा 5प्ययमलब्ध-विधायकमसन्त्रोपलब्धि: शंद्धातदू- 
_पाडइिवप्ाला। ० >> +>-++ननन लत +समल 


कोई झपराध नहीं है । - देव, मनुष्य आदि के वेषम्य में तो तत्तद्‌ जीवगत 
असाधारण कर्म ही कारण होते हैं । प्राणि कार्यों की विशेष श्रपेक्षा करके 
ईइबर का भ्रनुग्रह और विग्रह होता है । 

यदि कोई कहे कि सुष्टि से पूर्व तो कर्म थे ही नहीं, जिसकी अपेक्षा करके 
सष्टि रची गई, क्‍योंकि सुष्ठि हो जाने के बाद ही शरीरादि का विभाग होने 
चर (कर्म हुये श्रौर कम होते पर शरीर हो सकते हैं । इस प्रकार यह अन्यो- 
न्याश्रय दोष प्रसक्ति हो सकती है । 

(उत्तर)-यह दोष उत्पन्‍्त नहीं होता, क्योंकि सूुष्टि-प्रवाह से अनादि हैः 

(बेदान्त २।१।३५) सत्य ही यहाँ निम्त निर्मलोक्ति संगत है “नव्य 
बेदान्ती सत्य ब्रह्म में प्रज्ञा से प्रगल्भ होकर प्ृरृथक्‌ से संसार (प्रकृति) की 
स्थिति को वास्तविकता नहीं मानते । उसी प्रकार सत्य युक्त प्रमाणों से 
सुशोभित दयानन्द के भाष्य में, रज्जु में सर्प की भ्रान्ति के समात अस॒द्‌अभ्रमा- 
भास आपको हो गया है ।” 

(६१६ अनु ० २) हमने मनन्‍्त्रों का विधायकत्व थूव॑ ध्िद्ध कर दिया हैं, 
फिर भी -इस लेखक को विधायक मन्‍्त्रों की उपलब्धि नहीं हो पा रही है 
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०५४ यत्‌ न तत्र (वेदेषु) "| 
प्‌ मद॑त्वज्ञान-विजृम्भितम्‌, वेदेषु ईश्वरोपासनाविधानोपलम्भात्‌ । 
यथा -' विभू: प्रभुरिति त्वोपास्महे वयम्‌ ? (अथव्व १३॥४।४७) । ि 
हे ४-६8 8“ जन्मना स पुत्रेर्वाज भरते धना नृभि:। 
वानां यः पितरमाविवासति श्रद्धामना ह॒विषा ब्रह्मणः 
स्पतिः 
(ऋक्‌ २।२६।३) 54:63, 


अर्थाद्‌ यथा कर्चित्‌ श्रद्धया देवपालक ज्ञाने्वरं परमात्मानमुपास्ते 
तस्य जीवन सफल भवति । अन्यदपि 
मह॒दुयक्षं भुवनस्य मध्ये तपसि क्रान्तं सलिलस्य पृष्ठे । 
तस्मिन्‌ श्रयन्ते यउ के च देवा वृक्षस्य स्कन्ध: परित इव 
शाखा: ॥| (अथवं० १०७।३८) अन्यच्च:। 
पृ एक एवं नमस्यो विक्ष्वीड्य:, ए+, एवं नमस्य: सुशेवा:,' एतदा- 
5 3 जे शतपथोक्तिः “स योथ्न्यां देवतामुपास्ते यथा पशुरेव स 
_। सम्प्रति भवानेव ब्रवीतु कतरा योनिरभिनन्दिता भवत: ? 
वेबोकी" “वस्ततस्तु ब्राह्मण-भागेष्वषि च्वचिदपषि न जडस्य 
पूजोक्ता, यदीदं भवता5पि सत्यं मन्‍्यते तदा कथमीर्वरस्य स्थाने 





तथा दाद्भतदू: से कलद्धित मति यह लेखक कहता है कि- 

“उन वेदों में ईश्वर की उपासना का विधान नहीं है” परन्तु यह कथन 
भंगनि-विंजमिमिंते है, क्‍योंकि वेदों में ईश्वरोंपासना-विधान स्पष्ट उपलब्ध 
है । जैसे हे व्यापक प्रभो हम तुम्हारी उपासना करें भ्रथवा करते हैं । 


(अथवे० १३।४।४७) 'स इज्जनेन'-- भ्रर्थात्‌ जो श्रद्धा से देवपालक 
परमेश्वर की उपासना करता है, उसका जीवन सफल हो जाता हैं । और भी 
“मह॒द्‌ - (ऋक्‌ १०।७।३८) तथा ऋषि की भूमिका के उपासना मन्त्र साक्षी 
और उदाहरण हैं। 'एक एवं नमस्य' झ्रादि भी अन्य प्रमाण हैं। वहाँ लिखा 
है 'जो भ्रन्य देवता की उपासना करता है । वह देवों में पशु है। अब आप ही 
किस योनि को पसन्द करेंगे ? क 


2 यह कथन कि 'वास्तव में ब्राह्मण भाग में भी जड़ की पूजा कहीं नहीं 
है! इसे यदि श्राप मत, वचन, कर्म से सत्य मानते हैं, तो ईश्वर के स्थान पर 





नस्ड्ड ५३७ 


जडप्रतिमा-पूजनं विद्धाति भवान्‌ ? अन्यथा, मनस्वस्यद्‌ 

वचस्यन्यत्‌ कर्मप्यन्यदिति लक्षणं घटतां भवति। अतो भवता मतो- 

वचः-कर्म भि: सर्वव्यापकस्य परमात्मम एवोपासना विधेलिमा, न 
वान्येंपि आ्रामयितव्या: कुतकंवाग्जालकुचतक्रे | 

(६२० )--यदुक्‍्त॑ “किन्तु तदधिष्ठातु-देवस्येवोपासन-विधाना- 

दिति निरुक्‍्तादि-सिद्धान्तनिरूपणेन पूर्वमेवोक्तम्‌” । इद्सल्पश्रुतम्‌, 

निरुक्‍्तादेरविष्ठातृत्व-प्रतिपादनस्थ॒ जडवस्तुनि ईब्वरस्योपास्यत्वे- 

नाविधानात्‌ । भवदुकक्‍्तो विप्रयेयवृत्तेरापाताच्च । सा हि द्विधा आहा- 

- बानाहायंभेदात्‌ । स्वेच्छोत्पादिता वृत्तिराहार्या, स्वतश्चोत्पत्ना 

अनाहार्या | इयं द्विब्राउपि विपरयंय्वृत्तिनिरोध्यैव, अनर्थहेतुत्वातू । 


यथा शालिग्रामादावीब्वरबुद्धिराहार्या, शुक्त्यादो रजतादिबुद्ध 
रनाहार्या । भ्रतो जडवस्तुनि ईद्वरबुद्धिमिथ्याज्ञानमेव । 

ऋषिदंयानन्द : प्रथममण्डलस्य प्रथम-सूक्त-व्याख्यायां स्पष्ट 
मलिखत्‌ अत्राग्निशब्देन परमार्थ-व्यवहार-विद्यासिद्धये परमेश्वर- 
55 5 3 वन प-+-मिननन+----+- मिलन स-पिललप निया कनल्ट्रपल 7 मत 


जड़ोय्ासना क्यों करते हो ? “मन में अन्य और बचन तथा कर्म में अन्य, तो सत््‌ 
पुरुषों का लक्षण नहीं। अत: आपको सर्व व्यापक परमात्मा की ही उपासना 
करनी चाहिये और न अन्यों को भी कुतर्क वागूजाल के कुचक्र में अ्रमाना 
चाहिए । 

(पृ. ६९० प० २) किन्तु उनके अधिष्ठातु-देवत का उपासना-विधान 
निरुक्तदि-निहूपण में पूर्व ही कर चुके हैं, यह भापक्रा कथन अल्पज्ञान का 
द्योतक है; क्योंकि वहाँ कहीं भी जड़ वस्तु में ईइवर की उपासना करने का 
विद्वान नहीं है आपके कथन में विपर््यय बुत्ति आ गई है। वह दो प्रकार की 
है, (१)म्राहायं और (२) अनाहाय॑ भेद से | अपनी इच्छा से उपपादित बृत्ति 
आहाये होती है और स्वयम्‌ उत्पन्‍्त वृत्ति अनाहाय॑ कहाती है । ये दोनों 
प्रकार की वृत्ति अनर्थ-हेतु होने से निरोध्य है । जैँसे-शालिग्राम श्राद्वि उपासना 
में ्रापकी वृत्ति आहाये है तथा झुकिति प्रादि में रजतादि बुद्धि अ्नाहारय है, 
प्रत: जड़ वस्तुओं में ईश्वर-बुद्धि मिथ्याज्ञान है; हैं 

ऋषि ने प्रथम मण्डल के प्रथम सूकत की व्याख्या करते हुये स्पष्ट लिखा 
है कि 'यहाँ अग्नि-शब्द ते परमार्थ और व्यवहार विद्या सिंद्धि के लिये परमेश्वर 


ल दा5 222८2 % 6, 





























भरै८ बेदार्थ-कल्पद्र्‌ मं: 


भौतिको द्वावर्थों गु्मेते ।”' अग्निमी डे, इति मन्त्र ं 
ग्‌ , इति मन्त्र व्याख्यायां श्री >> 
तीर्थोई्पि (मध्वाचार्य:) अलिखित्‌ 8४ 


यथवाग्न्यादय: शब्दा:ः प्रवत्तंन्ते जनाद॑ने। 

तथा निरुक्तिं « वक्ष्यामो ज्ञानदां ज्ञानविद्धये ॥ 

इति तेनाग्नि-शब्दोध्यमग्र एवाभि पृज्यताम्‌ ।” इति 
60285 निरुक्तिं प्रदर्यप्रधानतया ईश्वरवाचको5ग्नि- 
“ तया भौतिकाग्निवाचको बोधितः। तथा सत्याथ॑प्रकाशेडपि 
जहाँ जहाँ स्तुति, प्रार्थना, उपासना विषय हैं, वहाँ २ सर्वज्ञ, व्यापक, 


शुद्ध, सनातन श्रोर सृष्टि कर्त्ता आदि विशेषण लिखे हैं। वहाँ इन _ 


नामों से परमेश्वर और उत्पत्ति, स्थिति 

प्रलय, अल्पज्ञ, जड, 
दृश्य आदि विशेषण भो लिखे हैं वहाँ हण नहीं 
2056 हैं वहाँ परमेश्वर का ग्रहण नहीं 


६२१ अनु० राजआक्षे० “वस्तुतस्तु, स्वामों दयानन्द बाइबिल, 
कुरआनाथमनायंमग्रन्थे: प्रभावितत्वादेव मतमिदमास्थितो यदीश्वराति- 
रिक्त: कश्चनोपास्यो नास्ति” 


शऔऔर भौतिक दोनों ही अर्थ गृहीत होते हैं । 'अग्निमीडे' की व्याख्या में भी 
श्री श्रानन्द तीर्थ (मध्वाचायंजी) का लेख भी ऋषि के समर्थन में प्राप्त है । 


जैसे 'अग्ति आदि दब्द जनादन अथ में प्रवत्त होत् 
दायक निरुक्ति हम कहेंगे । इस प्रकार ब्अग्नि कल पक अं 
अग्रतेतृत्व को ले चलता है ।' ऐसी निरुक्ति देकर अग्नि शब्द प्रधानतया ईइवर 
वाचक और गौणतया भौतिकाग्ति का वाचक बताया है नाम भौतिक पदार्थों के 
होते हैं (सत्पार्थ प्रकाश में भी देखिये) अग्नि जल आदि परल्तु जहाँ सर्वज्ञावि 
विशेषण हों वहाँ २ परमात्मा ओर जहाँ २ इच्छा द्व प प्रयत्न सुख दु ख नव 
४४८ +क विशेषण हों वहाँ २ जीव का ग्रहण होता है ।'* “जो +- स्वरुप, 
मं ह3॥ ७7643; पूजा करते योग्य है इससे परमेश्वर का नाम 


(पृ. ६२१ अनु. २ पं+ ६) आ०-'वस्तुत: स्वामी 

3४४० न्‍ ; दयानन्द बायबल कुरान 
श्रादि अनाय॑-ग्रन्थों से प्रभावित होने के कारण कह रहे हैं कि ईश्वर के अति. 
रिक्त अन्य कोई उपासना करने योग्य नहीं है । ५ 





वैद-विषय-विचार: ४३६ 


समा०--इदं समग्रमेतस्य स्वोवित, विरुद्ध न केबलमज्ञान प्रसूत॑, 

प्रत्युत कुत्सित-मनो-वृत्ति-विजुम्भितमपि । निर्मलोक्तिरपीयं लेखक 

घिक्करोति यथा-- | 
काषायाम्बरधारको लजयते हा साधु वेश भृशम्‌, 
गालीदानविड स्विताधरवरो5यं पाणिपात्रः सुधी: । 
वेदेष्वेक परेशवादमपि यो नो, मन्यते शाध्वतम्‌, 
ईसाई यवनेः प्रचालितंमिमं, नव्यं समाभाषते | 


वस्तुतस्तु आधुनिककाले स्वनामधन्यः प्रात-स्मरणीयों महर्षि 
देयानन्द एवं विद्वच्छिरोमणिरभूद्‌ यो वेदातां यथार्थ जनतासम्मुखे 
प्रत्यतिष्ठिपत्‌ । तत्समये भारतोय-संस्क्ृतज्ञेषु वेदानों नितान्तमुपेक्षा- 
5इसीत्‌ ; तात्कालिकमहाविदुषामपि न बेदार्थज्ञाने प्रवृत्तिरबत्तंत, 
स्वामिविशुद्धानन्दों बालशास्त्री चापि दर्शनस्मृत्यनुशीललशीलौ अपि 
बेदान्‌ प्रत्युदासीनों आस्ताम्‌ । यत्रे कुत्रचित्‌ सायणमहीधरादिपौरा- 
णिकतान्त्रिकभाष्यकाराणां भाष्याण्येव अ्रपादुयत्त, यान्यघीत्य 
शिष्टो5पि श्रद्धाभावो5लुप्यत । 


(समा०) श्री करपात्र का यह कथन भ्रज्ञान जनित ही है और कुत्सित 
मनोवृत्ति का भी द्योतक है । यह निर्मलोक्ति इसे घिकूकृत करती है-- 

“यह काषायवस्त्र धारी साधु-वेश को लज्जित कर रहे हैं गालीदान से 
जिनके अघर झत्यन्त निन्दित हो चुके हैं । बेदों में शाइवत एकेइ्वरबाद को 
भी नहीं मानते और निलेज्ज होकर कहते है कि एकेइ्वरवाद ईसाई और 
यवनों ते प्रचालित किया है” । 

वस्तुत: आ्राधुनिक काल में स्वनामधन्य, प्रात: स्मणीय महर्षि दयानन्द ही 
विद्वानों में शिरोमणि हुये, जिन्होंने वेदों के यथार्थ स्वरूप को जनता के सम्मुख 
प्रतिष्ठापित किया । उनके समय में भारतीय संस्क्ृतज्ञों में वेदों की निनान्‍्त 
उप्रेक्षा थी और उनकी वेदाध्णयन में कोई प्रवृति न थी, स्वामी विशुद्धानन्द 
और वालशास्त्री भी, जो दर्शन और स्मृतियों का भ्रनुशीलन करने वाले थे, 
वेदों के प्रति उदासीन थे | जहाँ वहाँ घ्ायण, महीघर आदि पोराणिक, 
ताँत्रिक (वाममार्गी ) भाष्यकारों के ही भाष्य पढ़ाये जाते थे, जिन्हें पढ़कर 
हिन्दुजाति का वेदों के प्रति बचा खुचा श्रद्धाभाव भी लुप्त हो गया । 














रे वेदार्थ-कल्पद्न मः 


अपरत: पादइचात्या: वेदाध्ययत्परायणा आसन्‌, परं तेषां 
पातदुक्‌, श्र्‌ तिश्रद्धाविपयंये एव च जागरूकता समदृक्ष्यत। एतस्यां 
करालकाल-कवलितार्यसंस्क्ृतेरवस्थायामू महषिरेव सिंहनादं 
व्यधात्‌ “वेद: सर्वसत्यविद्यानाम्‌ पुस्तकमास्ते। वेदस्य पठनं, पाठन॑ 
श्रवण श्रावण च सर्वेषामार्याणां परमो धर्मोइस्ति ।” इति 

त्वादृशएव प्रिसिपलमहेशचन्द्रो न्‍्यायरत्नम, हॉँग, ग्रिफिथादि- 
कृतम्‌ वेदानामेकेश्व रवादखण्डनमा श्रित्य बहुअलिखतू, परं, महषिरेव 
'भ्रान्तिनिवारणे” तत्‌प्रतिवादमकरोत्‌, “डाक्टर हांगटानी, ग्रिफिथा- 
दयो नेहवराः येषां कथन येनापरीक्ष्य मन्तव्यं स्थात्‌, किम्‌ हाँगादयो- 
“स्माकम्‌ महनीयमहिम्यो5्प्यधिकगरीयांसो यान्‌ प्रमाणीकृत्य वय॑ 
प्राचीन-सत्य-प्रन्थानपि त्यजेम ? यथा च महेशचन्द्रोउनुनयते ।” 

महषि विहाय कस्मिन्‍नासीतू साहसस्तस्मिन्‌ काले हॉगाद्याज्भलानां 
विरोध कत्तुम्‌। ब्रह्मचर्यपरिपूतकायव।डः मानसबलेनैवा5वलिप्ताः 
वेदविरोधिन एकेनेव तेन धीरेण जिता', अत: सत्योक्तिरेषा सज्भ्ता 
मह॒षि विषये:-- 





दूसरी ओर पाढ्चात्य लोग वेदाध्ययन-परायण हो रहे थे; परन्तु उनकी 
पक्षपात पूर्ण दृष्टि और श्रुति के प्रति अ्रश्रद्धा में ही जागरूकता दिखाई पड़ 
रही थी। कराल काल कवलित आयं-संस्क्ृति की इस अवस्था में महर्षि ने ही 
सिहनाद किया था कि--- “वेद सब सत्य विद्याओं की पुस्तक है; वेद का 
पढ़ना-पढ़ाना, सुनना-सुनाना स३ आर्यों का परम धर्म है”। 

आ्रापके समात ही जिसिपल महेशचन्द्र ने, होग, प्रिफिथ आदि के किये हुये, 
वेदों के एकेश्वरवाद के खण्डन का आश्रय लेकर बहुत रा लिखा था, और 
उनका प्रतिवाद मह॒षि ने “भश्रान्ति-निवारण” में किया है। 

यथा” डा० होंग, टानी, ग्रिफिथ आदि ईश्वर नहीं थे जिनके कथन को 
विना कसौटी पर कसे मान लिया जाये, क्या होग आदि हमारे पूजनीय मह- 
थियों से भी अधिक गौरवशाली थे ? जिनको प्रमाण मानकर हम अपने 
प्राचीन सत्यग्रंथों को भी छोड़ दें, जेसा कि महेशचन्द्र बहकाते हैं ।? 

महर्षि को छोड़कर किसतप्रें साहस था जो उस समय (परावीनता में ) 
होग भ्रादि ईसाई अंग्रेजों का विरोध करता । ब्रह्म चयं से पवित्र काया, वाणी 


, लिये। इस प्रसज्भ में यह सत्योक्ति सज्जत है कि-- 
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“कान्ताकटाक्षविशिखा: न लुतन्ति यस्य, 

चित्त न निर्देदेति कोपकशानुताप:। 

कर्षन्ति भूरिविषयाइच ने लाभपाशे:, 

लोकत्रयं जयति क्ृत्स्तमयं स धीरः॥ 
अय॑ खलु जडाराधनापितधी: करपात्र: कथयति 336 । 
नन्‍्दो बायबलकुरानादिभ्य: एकेश्वरवादमगृह्लात्‌ नास्ति वेदेष्वेके- । 
इवरोपासना विधानमिति। अहो कीदृशी 52808 ४४5 है | 
भाग्यविडम्बना यदेतादुशो5पि कपटकाषायास्व॒रधरा: प्रतिष्ठां लभन्ते- 

बेदप्रतिष्ठाविलोपिन: । हक 
स्वामीदयानन्दस्तु एक्रेश्वरवादं वेदप्रतिपादित सडिण्डिममघो- 
षयत्‌ यत्‌ । - 
“इन्द्र' सित्रं वरुणमग्निमाहु रथो दिव्य: स सुपर्णो गरुत्मान्‌ | एक 





हिल लओ । को के! 2 “अल ४ 2 कल 
और मनोवल के द्वारा ही एक धीर पुरुष ने अनेक घमण्डी वेद विरोधी जीत 





“काम्ता के कटाक्ष के वाण जिसके चित्त को नहीं छेदते और ०452४ 
का ताय नहीं जलाता एवं लोभ के पाशों से बहु विषय भी शा आकृष्ट नह 
कर पाते, यही वह धीर पुरुष तीनों लोकों को जीत रहा है। 

भला देखिये तो जड़ की आराधना में समपित बुद्धि वाले करपात्री के 
कह रहे हैं वायवल, कुरान आदि से एकेक्वरवाद को ग्रहण किया है बेदों में क्‍ 
एकेइ्व रोपासना का विधान नहीं है। अहो ! भ्रा्यंजाति हा यह कंसी विना- क्‍ 
शोन्मुख भाग्यविडम्बना है कि ऐसे भी कपटी गेरआ बस्त्र-घारी वेद की प्रतिष्ठा क्‍ 

को लुप्त करने बाले प्रतिष्ठा को प्राप्त कर रहे हैं । । 
स्वामी दयानन्द ने तो वेदों के एकेश्वरवाद की सडिण्डिम घोषणा की । 
थी । “इन्द्र मित्र (“ऋ० १।१६४४६) यह ऋग्वेद कै प्रथम #&2० का मन्त्र | 
उनके मुह पर चपेटिका है, जो ऐसा प्रलाप करते हैं कि वेदों में ला 
उपासना नहीं है, तथा वायवल, कुरान आदि से लेकर स्वामी दयानन्द ने 
प्रचलित की है | महोदय ! आर्यो ने ही संसार में संबसे पहले ईश्वर को जाना 
तथा विश्व को इसकी शिक्षा दी थी । 
डा० ताराचन्द्र, प्राध्यापक हुमायूं कवीर, प्लाचाय॑ त्विनोवा भावे, करपात्र 
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सद्विप्रा बहुधा वदन्त्य ग्निं यम मातरिश्वानमाहु:।। (ऋ. १॥१६४।४६) 
ये प्रलपन्ति मूढ़धियों यद्‌ दयानन्द: प्रभावितों बायत्रजकुरानादिभि- 
स्तेषां मुखे एप मन्त्रश्चपेटिका । आर्यास्तु संसारे सर्वप्रथममेवाजान- 
स्नेकेश्व रवादं प्राशिक्षयंइ्चेकेश्व राचंनम्‌ सर्वान्‌ भूतलस्थान्नरान्‌ । 
द्राकतर ताराचन्द्रः, प्राध्यापकहुमायू' कवीरोविनोवाभावेकर- 
पात्रादयरच यदाहुस्तत्तू, तन्‍्मतानुयायिमनोरञ्जनाय । महंदाइचर्य॑ 
त्विदं यद्‌ धमंसम्राट्‌'पदवीं विश्राणः करपात्रों गीर्वाणवाणीविलास - 
रसिको5पि सन्‌ एकेश्वरवादमन्यः शिक्षित मेने । 
धिगिममार्य-हेषिणम्‌, इयं निर्मलोक्तिश्च मनतीयाश्नेनेह-- 
“तो संसारजता जनुइ्च जगृहुनोन्मीलनं चक्षुषों:, 
अस्माक॑ मुनयस्त्रिविष्टपधरोत्सज्भे तु सर्गे नवे। 
वेदज्ञानमवाप्य सर्वंसुखदा मेकेश्व रोपासनाम्‌, 
चक्रवें_ तदनन्तरं जगदिदं लेभेडखिल॑ शिक्षणम्‌ ॥ 
यावद्‌ हि दाराशिकोहो5पि यवनों धन्यवादाहों यदसौ उपनिषदा- 


मेकेश्वरवादमादिम॑ मौलिकं च मन्‍्वानो भूरिशः प्राशंसत | मौलाना- . 


सुलेमाननदवी तु स्व-पग्रन्थे विलिखति यदेकस्मिन्‌ दिवसे मोहमद- 
महोदयः प्राची प्रत्यभिमुखः सन्‌ ध्यान-मग्नोउभवत्‌, सहयोगिनः 











श्रादि ने जो कहा है वह तो इन अन्धममतानुयायी लोगों के मनोरञ्जन के 
लिये है । यह मह॒दाइचयं है कि धर्मंसम्राट्‌ पदवी को धारण करते हुये भी, 
गीर्वाणवाणी विल्लासरसिक होते हुये भी करपात्री जी कह रहे हैं “एकेह्वर- 
वाद हमें दूसरों ने सिखाया ।” 


ऐसे पारिजात-कर्ता को धिककार है । इन्हें यह निमंलोक्ति मनन करनी चाहिये 
कि संसार के लोगों ने जन्म-धारण भी न किया था, न नेत्र (ज्ञान) द्वार खोले 
थे, उससे पूर्व हमारे पुंज मुनियों ने तिब्बत की धरा की गोद में नई सृष्टि में 
वेद-ज्ञान प्राप्तकर सर्व-सुखदा एकेइव र-उपासना की थी, फिर संसार ने इन्हीं से 
सम्पूर्ण-शिक्षा ग्रहण की ।” 
दाराशिकोह यवन होता हुआ भी धन्यवाद का पात्र है, जो कि उसने 
उपनिषदों के एकेइ्वरवाद को मौलिक मानते हुये भूरि प्रशंसा की है। मौलाना 
सुलेमान नदवी ने तो भ्रपने ग्रन्थ में लिखा है कि एक दिन मुहम्मद साहब 
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पपृच्छस्तं “श्रीमन्‌ प्राइअभिमुखीभूय प्रार्थयते कि ? सः प्रत्युदतरत्‌ 
“पूव॑तों भारतादेकेब्वरवादस्थ शीतला वाता वान्तः समायान्ति 
इति ।” इयमस्ति विचारधारा यवनानामपि परं हिन्दुकुलकलछ्भाय- 
मानानां जनानामितोडन्या सम्मतिः वेदेकभक्तिपरायणानामार्याणां 
मनांसि व्यथयते5तितराम्‌ । 

स्वामिन: सूर्यायाध्येदानस्य भवत्‌कथनं निराधारं यततो हि-- 

न खलु महषिदयानन्द: ईइवरस्थाने उपास्यत्वेन सूर्यायाध्येदान- 
विधान चक्रे, न वा नमस्क्रियाविधानमुपास्यत्वेन प्रत्यपादयत्‌, इदं ते 
वचो निर्मूलम्‌ । उपास्यस्तु केवलमीश्वर एवं ज्ञास्त्रप्रतिपादितो। 
यथा च बहुभि: प्रमाणरुपरि दर्शितम्‌ । 

नमस्ते अस्तु विद्युते-(वाज० सं० ३६।२१) इति मन्‍्त्रे च भगवते 
परमेश्वरायव नमस्कारो विहित: । 

देवतास्वरूपनिरूपणस्थले तत्रानेन बहुपल्‍लवितं ग्रल्थकायपरि- 
वर्धनाय, परं॑ न तत्र महर्षिमतखण्डनमतेनाधिकमुच्यते विस्तर- 
भियाछत्र। 





पूर्व दिशा की ओर मुह करके ध्यान भक्त हो गये । सहयोगियों ने उनसे पूछा 


कि श्रीमन्‌ ! आप पूर्व को मुंह किये हुये क्या प्रार्थंता कर रहे हैं ? उन्होंने उत्तर 
दिया, “पूर्व ( भारत) से एकरेइ्वरवाद की शीतल वायु वहती हुई आ रही है” 
यह है विचार-धारा यवनों तक की; परन्तु हिन्दू कुल कलड्भायमान जनों की 
इससे भिन्‍न सम्मति है जो वेद में निष्ठा रखने वाले श्रार्यों के मानस को अतितरां 
पीडाकर है | 

सूर्य को अरध्यं देने की आपकी बात निराधार है, क्योंकि ऋषि दयानन्द 
ने उपास्यत्वेन सूर्य को अ्रध्यं देने की बात कहीं नहींकही है श्र न इसे नमस्कार 
का विघान् किया है | उपासनीय तो केवल ईश्वर ही शास्त्रानुमोदित है, जैसा 
कि बहुत से श्रमाणों से दिखाया गया है । 

“नमस्ते अस्तु विद्युत (वाज. ३६।२१) इस मन्त्र में तो विद्युद्वदृव्यापक, 
और तद्ग्जनवद्‌ दुष्टजनों को भय-जनक भगवान्‌ परमेश्वर के ही लिये नम- 
स्क्ार किया गया है। 


देवतास्वरूप को बताने के स्थल पर इस लेखक ने ग्रन्थ का कलेवर बढ़ाने के 
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(पृ६२२ अनु० १) पू० प० :--“आर्या यद्यप्यना दिकालातू ब्रह्म परमेक- 
मेंवाद्वितीयं मन्यन्ते, तथा5प्यधिकारिभेदात्‌ ईइवराड्ुप्रत्यद्धभूताना- 
मन्यासामपि देवतानामुपासनमुररीकुवेन्त्येव । घटशरावादयो भिस्ना 
अ्रषि मृदात्मता झ्रभिन्‍ता: एवं, तथंव इन्द्रादयो5पि प्रकृतिभूतपरमा- 
त्मनो5भिन्ला एवं ।' 

(समा०)-इह तु अय॑ लेखक: सूर्यादीनां पदार्थानां प्रक्ृत्युत्पन्ना- 
नाम्‌ परमात्मरूपमुपादानत्वेन प्रतिपादयन्‌ केवलां ब्रह्मसत्तां मन्यते 
तदेतन्नवीनवेदान्तमतं तु प्राग्बह्नालोचितं खण्डितं च। घटशरावा- 
दयस्तु उपादान-प्रकृत्युत्पन्ना: मृदात्मनो अभिन्‍ता: मृद्विकारत्वात्‌' 
परं न तथा अपरिणामिन एकरसात्मकाद्‌ ब्रह्मण: समुद्भूता इन्द्रादयो 
विकारा, न तद्‌ (ब्रह्म) अभिन्‍ना:। न चेश्वरस्य अज्भ प्रत्यद्भानि 
बेन्द्राययों, न वा5«थं: (पर्यायवाचिन:) परमात्मन:। अत, ईश्वर 
स्थाने इन्द्रादोनाम्‌ उपासनां व्यनधुरार्या: उपासानायाम्‌ मनुष्याणाम्‌ 
अधिका रिभेदकथनेन नैकंस्य ब्रह्मण: उच्चावचनि:श्रे णयो भवितु- 


महेन्ति | यथा च ऋग्वेदे (मं ८।१।१) एकस्येवोपास्यता प्रत्यपादि:- 


लिये बहुत सा लिख दिया है, परन्तु उसमें मह॒षि के सिद्धान्त का श्राय: खण्डन 
नहीं हो सका. भ्रतः विस्तार भय से हम भी श्रधिक नहीं लिख रहे हैं । 

(पृ.६२२ भ्रनु १) पृ. प|-आ्रार्य लोग यद्यपि श्रनादि काल से एक ही 
भ्रद्धितीय परमेश्वर को मानते हैं, तो भी अधिकारी भेद से ईइवर के भ्रज्ञ 
प्रत्यज्धभूत भ्रन्य देवताओं की उपासना भी करते ही हैं। घट, शराबा आदि 
भिन्‍न होते हुये भी मिट्टी से भ्रमिन्‍त ही हैं । उसी प्रकार इन्द्र आदि भी प्रकृति- 
भूत परमात्मा से अभिन्‍न हैं । 

समा०--यहाँ पर यह लेखक सूर्यादि पदार्थों को जो जड़ प्रकृति!से उत्पन्न 
हैं, उनका परमात्मा को उपादान कारण मानते हुये केवल ब्रह्म सत्ता को 
मानता है प्रकृति की सत्ता को नहीं। इनके इस नवीन वेदान्तमत की पहले 
बहुत आलोचना और खण्ड किया जा चुका है । घट, शरावा आदि तो प्रकृति 
(मिट्टी ) से उत्पस्त मिट्टी रूप में अभिन्‍त हैं, क्योंकि ये मिट्टी के त्िकार हैं । 
उसी प्रकार अपरिणामी निमित्त कारण एकरूपात्मक ब्रह्म से उत्पन्न इन्द्रादि 
उसके विकार नहीं है ग्रत: तद्‌ अभिन्‍न भी नहीं; वहाँ पर इन्द्र आदि ब्रह्म के 
पर्यादवाची भी नहीं हैं । विद्युदादि के वाचक है, वहाँ वे प्रकृति के विकार हैं 
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मा चिदन्यद्‌ विशंसत सखायो मा रिषण्यत । 
इन्द्रमितृ सलोता वृषणं सचासुते मुहरुक्था च हंसत ॥ 
अत्र स्पष्टरूपेण 'मा चिदन्‍्यद्‌ विशंसत' इत्यनेनान्यपूजा-निषेध 
एवं कृत: । 


वस्तुतस्तु 'अतोन्यदातंम्‌” (बृहदा० ३॥५।१) इत्यादीनिं स्थला- 
न्‍्यपि न वेत्ति भवान्‌ । अ्रथ चेत्‌ 'नान्यद्‌ ब्रह्मण: किमपि, कः क॑ प्रति- 
बोधयेत्‌ ? न ब्रह्म ब्रह्म व वेदयते । अतस्सारोध्यम यत है, जीवात्मन्‌ 
न त्वं ब्रह्मातिरिच्य किमपि उपास्यमन्यन्मन्येथा:, ब्रह्मंण एव परमसत्य- 
रूपत्वातू । अस्समिन्लेवार्थे (मोक्षबाधकत्वं) मिथ्यात्व॑ जगत: 
सिद्धम्‌, न त्वभावत्वम्‌ । 


किज्चात्र भवता 'वेदोक्तरीत्येश्वरस्येव उपासनानुष्ठानाचा रा- 
गमातू, इत्यस्य स्थाने वेदोक्तरीत्येव ईइ्वरस्योपासनावगमादिति 
पाठविपर्यास: कृतोध्न्यार्थ निष्पोडनधिया । 


अत: ईश्वर के मुख्यतया अस्मदादिवत्‌ अज्ध ओर प्रत्यज्धभ भी नहीं, और न ये 
अथ ही हैं । 2 


9 ईश्वर के स्थान पर श्षास्त्र में कहीं भी इन्द्रादि की उपासना का विधान 
नहीं है। उपासना में मनुष्यों के भ्रधिकारी भेद कहने से एक ब्रह्म में अनेक 
प्रकार की नि;श्रेणियाँ भी नहीं हो सकती । जैसाकि (ऋण्म० ८।१।१) में उपा- 
सना वताई है :-हे उपासको ! परमात्मा के प्रतिरिक्त अन्य की उपासना त्त 
करो, आत्म-हिंसक न बनो, सब कामनाओं के पूर्णकर्ता परमेश्व॒यं सम्पस्त 
परमात्मा की ही स्तुति करो । सव एकत्र होकर साक्षात्कार करने पर वार-२ 
परमात्मा के गुण कीत॑न करने वाले 'स्तोत्रों का गान करो” । यहाँ पर अव्यक्त 
रूप अन्य जडादि पूजा कां निषेध है। ; 

वास्तव में इस ब्राह्म रूप अवस्थान से प्रन्यत्‌ आात॑ अर्थात्‌ विनाश्ी है । 
(बृहद्‌ ३।५।१ ) इत्यादि स्थलों को भी आपने नहीं »मभका यदि नवीन वेदा- 
न्तियों की दृष्टि से ब्रह्म से अतिरिक्त कुछ है ही नहीं, तो कौन किसका प्रति- 
वोधन करे ब्रह्म ब्रह्म को ही समझे यह भ्रथं घटित नहीं, क्‍योंकि ब्रह्म स्वंदा 
स्वज्ञ है । निष्कर्ष यह है कि हे जीव! तुम ब्रह्म से अन्य (यदि ब्रह्म से किसी 
की सत्ता नहीं सब तद्रुप ही है फिर भ्रन्य शब्द से क्या प्रतिबोध्य होगा १) 
किसी को उपास्य न मानो क्‍योंकि ब्रह्म ही परम सत्य है। इससे ही जगत का 
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(पएृ९ ६२२ अनु २)--थदुक्‍तं “वेद्धिकारिभि: परमात्मा निर्गुण: 
सगुणइ्चोपास्यते सम” >तदिदं तु सत्यम्‌; परमयम्‌ निर्गणसगृणयो: 
परिभाषामन्यामेव निराकारसाकारात्मिकां मन्यतेःवैदिकीम्‌ न तु 
ऋषिदयानन्दक्ृताम्‌ । 


यदुच्यते “मैक्समूलरादिरीत्या पूर्व सर्वे मानवाः असम्या, आरप्य- 
का: ज्ञानशन्याश्चासन्‌, क्रमेण तेषु ज्ञानं विकसति सम ।' एष एव 


सिद्धान्तस्ते: वेदेष्वा रोपित: ।'” 


एतत्‌ प्रसज्धें तु बयम्‌ स्पष्टं कु्मों यदयम्‌ लेखक: "मनुष्याणाम्‌ 
उपदेशमन्तरा पशुवत्‌ प्रवत्तिर्भवति, श्रतों वेदोपदेश व्यधादादावीश्वर:! 
इति स्वामिनों लेखखण्डनाय “विकासवादिनस्तु विकासत्रमेणैव ज्ञान- 
विकासो5पि भवाति, प्रशव:, पक्षिणंश्च विवर्धं व्यवहरन्ति, संवोडपि च 
व्यवहारो ज्ञान्पूवंक एवं भवति” इतिमतं स्वामिमतं कृत्वा प्रस्तौति, 
तदा तु मेक्समूलरादिरी तिमात्मीयामिव वेदेष्वयं स्वयमेवारोपयति । 





मिथ्यात्व ( मोक्ष का बाधकरत्व) सिद्ध है, न कि जगत्‌ का अभाव । यहाँ पंर 
अन्यार्थ निकालने की दृष्टि से उल्टा पाठ.कर दिया गया है। 

(६२२ भ्रतु० २) “वेदाधिकारियों के द्वारा परमात्मा की निग्रुण और 
सगुण रूप में उपासना की जाती थी ।,, यह कथन सत्य है, पर यह लेखक 
निगुंण और सगुण की परिभाषा ही भ्रन्य मान रहा है, जिससे सग्रुण का भ्र्थ 
साकार लगा रहा है, जो वेद विरुद्ध है । ऋषि दयानन्द क्ृत जो वेदानुकूल है 


उस परिभाषा को नहीं मानता | यह कहना कि मंक्समूलर आदि रीति से 


पहले सब असम्य जंगली, ज्ञानशून्य थे, क्रमशः उनमें ज्ञान का विकास हुआ, 
यही सिद्धान्त स्वामी दयानन्द ने वेदों में ग्रारोपित किया है ।”' 

इस प्रसज्भ में तो हम स्पष्ट कर दें, कि यह लेखक ते “उपदेश के .विना 
मनुष्यों की पशुवत्‌ प्रवृद्धि होती है, भ्रत:.ईश्वर ने सृष्टि के आदि में वेदोपदेश 
दिया” सवाल दयानन्द के इस लेख के खण्डत के . लिये “विक्रासवादी ऋ से 
ही ज्ञान का विकास भी हुग्ना, पश्ु और पक्षी विविध व्यवहार करते हैं। सारा 
व्यवहार ज्ञानपुर्वक होता है” । इस मत को अ्रपना निजमत करके प्रस्तुत किया 
है तव तो वास्तव में मंक्समुलर आदि की रीति को यही लेखक वेदों में भ्ररो- 
पित कर रहा है न कि ऋषि दयानन्द । 





|... .______ >> नदी 


वेद-विषय विचार प्र्ड्ड 


(यृ०- कवर ६) घू० प० “यद्यपि साक्षादप्रोक्षादू बह्म  ([वृ:३।४। ६) 
इति-श्रृत्या परं ब्रह्मापरोक्षमेत्र ; तथाउप्पन्नाद्मविद्यामायादियोगेनापरो 
क्षमपि ब्रह्म परोक्षवदव भासते ।”? का ; 

(3० प&) अंत्रेतद्‌ विवोरंणीयम्‌ मंदेकमेव “ब्रह्म 'नातों5तिरिक्तं 
वस्तु, ततो परोक्षंप्रत्यक्षे वा बह कस्यः वृष्ठया ? अथ च परोक्षवरदित्य॑त्र 

'बत्‌' इति कि तुल्याथें? ओमिंति'चेत्‌ अपेरवस्तुसत्ताउभावे तु लना-प्रदन: 
एवं कुतः सम्भवति ? अश्ना्वविद्याप्राग्रादियोग्रेन)सद्य दयमंविद्या 
द्रव्य गुणो वा ? यदि द्रब्यं तत्य ब्रह्मातिस्कित-बसुतुसत्तायामू द्वंतापत्तो 
अद्वत-सिद्धान्तहानि:, अथ चेद्‌ गृणस्तहिं-कस्मिन द्वग्ये तिष्ठति? 
अतोध्त्र अवत्सिद्धान्ते उभयतीदोषापत्ति:। किजच नेयमविद्याउत्पद्ते 
शच्धूराचार्यादिमतेश्नादित्व मस्या: [स्वीक्ियते, जन्यत्वेतु 'तस्या:नाना 
दित्वमुपपचते, केषां चिन्म॑ते' प्रवाहानी दित्वम अ्विद्याया: । 

महात्मशद्धरमते श्रवि्वाथा: जैन्यत्वाभावे कॉवस्थिति भंविता- 
भवतः ” वस्तुतस्तु आचार्येश क्लरस्थांभिप्रायी/विद्याया अधिकरणेन 
अस्ति; अर्थात्‌ ब्रह्मजीवश्रक्ृतयस्त्वनादयः, तत्र ब्रह्म सर्वेज्ञं- जीव३चा- 


हि (६२६) (० प्र० यद्यपि ब्रह्माप्साक्षात्‌ भ्रपरोक्षहै! (व्‌. ३४४१) इस 
श्रुत्ति से ब्रह्मअ परेक्षः है, तथाप्रि आक्ादि, प्रव्रिद्याःम्राया- आदि ह्के योग से 
अपरोक्ष भी ज्रंह्य परोक्ष के।स्माने अन्रमासित होताजहै। क्र 
उ9 प०--यंहाँ पर यह विचारना चोहियें कि ब्रह्म' एक है, इससे ध्रतिरिक्त 
वह्तु भ्रन्य कोई नहीं और यह ब्रह्म की परोंक्षता किसकी दृष्टि से है ? तथा 
परोक्षवत्‌ यहाँ “वत्‌” भ्रत्यय क्या तुल्याथं में है? अन्य वस्तु की सत्ता के 
प्रभाव में तुलना का प्रइन ही संभव नहीं है । यंदि अना[द अविद्यों, माया 
आदि के संयोग से है तो बताइये यह अविद्या द्रव्य है अथवा गुण ? यदि द्रव्य 
है तो ब्रह्मतिरिक्त वस्तु को सत्ता हो ने: पर (द्ज्ञाप् त्तिःज्मे ।आफकी सिद्धान्त 
हानि होगी। 
यदि गुण हैं तो यह 'बताईये कि यह गुण” किस दब्य में रहता है ? पर 
यह अविद्या तो उत्पन्त होती नहीं । शद्धू राचाय दि के अत में बैविद्यों की 
अना दिता प्रंकाहसे हैं ? धिष्ठाद 
महात्मा शंकर के मंत में जन्यत्व के प्रभाव में प्रापक्री क्या स्थिति होगी ? 
वास्तव में आचार्य शंदधर का अश्निप्राय अंविया' के अधिकरंण से” है अर्थात्‌ 
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ल्पज्ञ), प्रकृतिरज्ञा, यदा जीवों ब्रह्मणं:: समीपमायाति तदाध्यमल्यज्ञ- 
स्तत्त्वज्ञों जायते, यदा चांयम॑ प्रकृतिम्‌ भंज॑ते, तदाउस्प मिथ्याज्ञान- 
मुत्द्यते अ्रणुभृतस्यार्थात्‌ सूक्ष्मभूतस्थ | सा एप नवीनवेदान्त-विषय: 


सत्याथ्थप्रका गेईपि ; पर्यालोचित: । यदुक्‍त॑- 'परोक्षवददवभासते' तदा ' 


(सिद्धान्ती) ब्रह्मणि जगत्‌,अ्त्यय: कस्य जात: ? (नवीन वेदान्ती ) 
जीवस्य ॥ (सि)-जीव:-कुतो -जातः [*: (न० बे०) अज्ञानतः । 

(सि०) अज्ञान कस्माज्जातं कुत्र च॑ तिष्ठति ? 

7 (न० बे०) अज्ञॉनमनोवि, ब्रह्मंणि च तिष्ठति । 

(सि०) ब्रह्मणि ब्रह्मणोउज्ञानमुत कस्याप्यन्यस्य ? तदज्ञानं च 

कस्य ? : | 

(न० वे०). चिदाभासस्य । (सि०) विदाभासस्य कि रूपम्‌ ? 

( न० वे० ) ब्रह्म । ब्रह्मणोब्रह्माइज्ञानमर्थात्‌ ब्रह्म स्वं स्वरूपं 
स्वयमेव विस्मरति ।-(सि०) तस्य विस्मरणे किन्निमित्तम्‌ ? 


(त्॒० वे०) अविद्या ॥ (सि०) अविद्या सर्वेव्यापिन: सर्वेद्वरस्थ 


वह ३८ (८७०५८/ 3» कि ४४4 5 5 पे: 823 
ब्रह्म जीव और प्रकृति ये ३ भ्रनादि है उतमें ब्रह्म सर्वेक्ष जीव भ्रल्पज्ञ भौर 
प्रकृति अज्ञ है। जब जीव ब्रह्म के समीप आता है, तब वह अल्पज्ञ तत्त्वन्न 
हो जाता है | जब यह [प्रकृति को. भजता है तब अश्रणु भर्थात्‌ सूक्ष्मभूत 
इसको मिथ्याज्ञान- हो जाता है । यह नवीन वेदान्त का विषय महर्षि ने 'सत्यार्थ 
प्रकाश' में पर्यालोचित किया है.। आपका | यह. कथन है कि ब्रह्म परोक्षवत्‌ 
प्रवभासित होता है। तव॑ सिद्धान्ती कहता है कि ब्रह्म में जगत्‌ का प्रत्यय 
किसे हुआ ? नवीन वेदान्ती--जीव को ।.सि०--जीव कहाँ से हुआ ? 

नवीन वे ०-- अज्ञात से । 
सि०---अज्ञान किससे हुआ ? और किसमें रहता है ? 
न० वे०--अ्ज्ञान अतादि हैं और ब्रह्म में रहता है। 
सि०--त्रह्म में ब्रह्म का अज्ञान है भ्रथवा अन्य -किसी का ? 
न० वे०--चिदाभास का । सि०--चिदामास का क्या रूप है? 
न० वे०--ब्रह्म, ब्रह्म का अज्ञात अर्थात्‌ ब्रह्म अपने स्परूप- को स्वयं: 
ही भूल जाता है। सि०--उसके विस्म्रण में क्या निमित्त है ? 
; नण्वे०--अविद्या.। सि०८अविया .स्॒वेव्यापी, सर्वज्ञ का-गुण है श्रथवा 





बेद-विषय-विचा र: ५४६ 
गुणोउल्पन्नस्य वा ? (न० वे०) अल्पन्ञस्य। (प्ि०) तद्‌ युष्मन्‌मते 
एकमनन्तं सर्वज्ञं चेतनं विनाउन्य: कश्वन चेतनो बिद्यते न वा ? 
अल्पज्ञरच॒ कुत: आगत: ? ग्राम, अल्पज्ञर्चेतनइंचेद्‌ ब्रह्मग: च पृथडः 
मन्‍्यते तदा सम्नीचीचम्‌। यदेकभागे. ब्रह्मणो निजस्वरूपस्थाज्ञान 
भवेत्‌ तदा सर्वत्र तदज्ञानं- प्रसरेत्‌ु-॥ बयां: शरीरेकभागे जायमाना 
स्फोटपोडा सकज़शरारावयवान्‌  तिरुपयोगात्‌ .करोति तथंवबैकदेशे 
उन्नानकलेडयुत ब्रह्म5पि यदि भवेत्तदा सकल॑ ब्रह्माउपि अज्ञानक्लेशानु- 
भवयुक्‍त सम्पद्येत इति (११ शञ समुल्लासै) ! $अतस्तव . तवो नत्रेदा- 
न्तिन एप पक्षउ्नानविजुम्भित एंव । 





अल्यज्ञ का ? | (त० वे०)-प्रल्यज़ का (प्षि०)--वढ़ आपके मत में एक अनन्त, 
स्वंज्ञ चेतन के विता अन्य कोई चेतन है श्रयवा नहीं ? और ग्रल्पज्ञ कहाँ से 
आ्राया ? अच्छा, भ्रल्पज्ञ चेंतत होवे और ब्रह्म से पृथक मोना जावे तंव सैंमी- 
चीन है, जब एक भाग में ब्रह्म निज स्वरूप का अज्ञान होवे तो सर्वत्र ही वह 
अंज्ञान फैल जावे । । जैसे शरीर के एक भाग में जाग्रमान फोड़ें की पीड़ा 
सारे शरीर के अवबषवों को निरुषयोग बना देती (है वैसे ही एक देश में अश्ञान 
क्लेश युक्त ब्रह्म भी होते तो वह सारा ही ब्रह्म प्रशात क्तेशातुभव युक्त हो 
जायेगा ।,, (११ समुल्ल।स ) ;ढ 











देवता-स्वरूप-निरूपणम्‌ 


एंतच्शीषके ६२६ पृं० € पेडिक्तमारम्य (६७५४ प्ृ०) यावत्‌ 
करपात्रेण 'शब्दादेव प्रमित इंति वेदान्तसूत्रप्रभृत्या वेंदान्तसूत्राणां 
जैमिनिसेत्रांणां च अन्वक्षर भोष्यमुद्धुत, तदग्रासज्िकेमेंव, महषि 
कंथनस्यानुपात्तत्वात्‌) तंदिषये  अन्वक्षरमसमालोच्य साररूपेणव 
देवता-विषेयकप्रकरंणमुपरन्यस्यते । 
ऋषिदयानन्देन देबताबिषये “तत्रा5पि मतद्वयं ” विग्रहवदविग्रहव- 
देवत्ाभेदातू । .तच्चोभयं प्रतिपादितम्‌ ] ...अन्यच्च देह भव 
इत्याद्य दधृत्य मातृपित्राज्नार्यातिथिपरमेइ्वरा: तैत्तिरीयोपनिषद- 
नुसा ग्मुकता: देवता: -।. अग्ने परमेश्वर एवोपास्य: इत्यत्र प्रमाणानि 
उद्धृतानि | . 
तत्रैतासां व्यवहारोपयोगित्वमात्रमेव देवत्ात्वं गृह्यते। माता- 
>०-००++०८-८्-+६-कपा+पहपपग एक पाप 77उत7त हा ह््ू 
देवता स्वरूप निरूपण 


इस दीषंक पर ६२६ पृ० की ६ पंक्ति से आरम्भ कर ६७५ तक कर- 
पात्री जी ने 'शब्दादेव प्रमित:” इस वेदान्त सूत्र से लेकर वेदान्त तथा जेमिनि 
के सूत्रों का भाष्य भ्रक्षरशः उतार दिया है, वह सब अश्रप्रासज़िक है, 
क्योंकि यहाँ मह॒षि दयानन्द के कक्नः “का कोई उद्धरण नहीं दिया है जिसके 
प्रसज्भु में यह मान लिया जावे । उस विषय में प्रत्येक अक्षर की समालोचना 
न करके साररूप से ही देवता विषयक प्रकरण का उपन्यास किया जायेगा । 

ऋषि दयानन्द ने देवता के विषय में 'उत्तमें भी दो मत है विग्रहवत्‌ 
तथा अविभ्रहवत्‌ देवता भेद से । इन दीनों का प्रतिपादन क्या है। तथा मातृ- 
देव, पितुदेव ग्रादि उद्धरण देकर माता-पिता आचाय॑, भ्रतिथि यह मूर्तिमान 


-: और परमेह्वर अमृर्तिमान्‌ देव तेत्तिरीय उपनिषद्‌ के अनुसार कहे हैं । भागे 


मोक्ष प्राप्ति के लिये परमेश्वर ही उपासनीय है इसमें प्रमाण उद्धृत किये हैं । 
पृथिव्थादि का देवपन केवल व्यवहार में तथा माता पिता, आचाय, अति- 


२३५३० 





वेद-विषयःबिचोर: कक 


पित्राचार्यातिथीनां व्यवहारोपयोगित्वं। परमार्थ-प्रकाशंकत्वं च; मन: 
षष्ठज्ञानेन्द्रियाणामुपयोगो व्यवहाराय परमार्थाय च॥ परं परमेश्वर- 
स्य देवत्वमिष्टोपयोगित्वेनाउस्ति । 


देवता४घिकरणविषये विचारणीयमेतद्यत्‌ सूर्यादयो देवताब्चेतना 
अचेतना वा? ते चेतनजीव-विशेषा ईइबर-रूपा वा -? : 
( पूृ० प० ) यदाधारा वेदिकदेवता ईश्वर-भिन्‍ना जीवविशेषों: 
समनुमन्यन्ते (इसे! यथा-- 
विग्रहों हविषा भोग ऐश्वर्य च प्रसन्नता। 
फलप्रदानमित्येतत्‌ पञ्चक॑ - विग्रहादिकम्‌ ॥। 
१. विग्रहों यथा--जगृम्भाते दक्षिणमिच््रहस्तम्‌, इत्यादिप्रमाणम्‌ । 
२. हविभोगि यथा अद्धीन्द्र-पिब च प्रस्थितस्य' 
३. ऐश्वर्य यथा--इन्द्रो दिव इन्द्र ईशे पृथिव्या'*+“” 
४. -प्रसन्‍नता फलप्रदानं च-यथा :-आहुतिभिरेव देवान्‌ हुतादः 
प्रीणाति, तस्मे प्रीता इषमूर्ज॑ च॑ यच्छेन्ति/' । 





थियों का व्यवहार में उपयोग और परमार्थ का प्रकाश करना मात्र देवपन हैं 
मन और ज्ञानेन्द्रियों का उपयोग व्यवहार और परमार्थ के लिये होता है, 
परन्तु परमेश्वर का देवपन दृष्ट (मोक्ष) उपयोगित्वेन है । 

देवता प्रधिकरण विषय में विचारणीय - यह है, कि इतर सूर्यादि-देवता 
चेतन हैं वा नहीं ? वे चेतन जीव विशेष हैं अथवा ईश्वर रूप हैं । 

_पु०प०- जिन आधारों पर वे दिक देवता ईदवर-से भिन्‍न जीवविशेध/माते 

जाते हैं, वे -- 

विग्रह, हविभोगि, ऐश्वयं, प्रसन्‍्तता और फल-प्रदान ये पाञ्च हैं ॥ 

१. विग्रह जैसे 'हे इन्द्र ! तुम्हारे हाथ को ग्रहण' किया! इत्यादि प्रमाण ॥ 

२. हविभोंग ज॑से --'हे इन्द्र ! खाग्मों और पियो । 

३. ऐड्वर्य जेसे --इन्द्र चुलोक भर पृथिवी का स्वामी हैं । 

४-५--प्रसन्‍्तता और फल्न-प्रदान जेसे हुत से अवशिष्ट खाने वाला- 
देवताओं को प्रसन्‍त करता है वे अन्त श्रौर बल को देते है । 




















५५२ > वेदार्थ-कल्पद्रु मः 


इमे च चेतनधर्माण एवं । इतिहास .पुराणेष्वपि देवतानां विग्रहा- 
दिपञ्चक बहु प्रपडिचितम्‌, लोकव्यवहारेण च पञ्चक सिद्धम्‌ । 


एभिहेंतुभिदेवताइचेतना शरीर-धारिण प्रतीयन्ते, परमेश्वरइ्च 
न शरीरी, तस्मादहेवता इमें परमात्मनो भिन्‍ना:। तत्पुष्टो एव 
एकमन्त्रे एवानेक-देवता: स्तूयन्ते (१) यथा 'शन्‍्नों मित्रः हां ' 
अन्यथा एकस्येव परमेइ्वरस्य नाम-भेदे 'शन्‍्नों मित्र इत्येव पठन॑ 
पर्याप्तमभविष्यत्‌ । (२) अ्थ च परमात्मना सह अन्यदेवतावर्णनमपि 
भिन्‍नत्वं साधयति, यथा--अहं रुद्रेभिवंसुभिह्चरामि (३) परमात्म- 
भिन्‍नत्वे प्रबल॑ प्रमाणम्‌, यथा--“तस्मादेषां तन्‍्न प्रियं यदेतन्मनुष्या: 
विद्य :” (बृह० १।४।१०) यत्‌ परमात्मानमजानन्त एवं मानवा 
देवतां पूजयन्ति अत एतदभीष्टं देवानां यज्ञे न परमात्मान बुध्येरन्‌ 
एतानि वचांसि अस्पिन्‌ पूर्वपक्षे प्रदर्शितानि । 


उत्तरपक्षव्चेत्थम्‌- यदुपनिषदां -वेदमन्त्राणां च गम्भीराध्ययनेन 


स्फटं निश्चीयते यद्‌ विभिन्‍नदेवताव्याजेन एक एवेश्वरो वर्ष्य॑ते, वेदे 
अग्निवाय्वादि-द्वारा तस्यैव विविधो महिमा द्शित:। न सूर्यो* देव: 





थे चेतन के ही घमं हैं। इतिहास पुराणों में भी देवताओ्रों के विश्रह आदि 
पञ्चक का विस्तार से वर्णन किया गया है। लोक-व्यवहार में भी यह 
सिद्ध है । 

इन हेतुओं से देवता चेतन व शरीरधारी प्रतीत होते हैं। परमेश्वर 
दरीरी नहीं है, अतः परमात्मा से भिन्‍न है । उसकी पुष्टि में ही एक ही मन्त्र 
में अनेक देवताग्रों का स्तवन है | यथा १. शस्नों मित्र: शंवरुण: झ्रादि अन्यथा 
एक ही परमेश्वर का नाम भेद होने पर “शन्‍्नों मित्र: यही पढ़ना पर्याप्त 
होगा । (२) परमात्मा के साथ अन्य देवता वर्णन भी भिन्‍नत्व का साधक हैं। 
(३) परमात्मा के भिन्‍न होने में बहुत से प्रमाण हैं जैसे (वृहदारण्यक १।४॥१०) 
कि इन देवताओं को यह प्रिय नहीं है । 

(उत्तरपक्ष )--महोदय ! उपनिषद्‌ झौर वेदमन्त्रों के गम्भीर अध्ययन 
और चिन्तन से स्पष्ठ विश्चित हो जाता हैं कि विभिन्‍त देवता व्याज (बहाने ) 
से एक ही ईइवर का वर्णन उपासना काण्ड में किया जाता है, वेंद में अग्नि, 
वायु, आदित्य द्वारा भी उसी परमेश्त्रर की विविधि महिमा का वर्णन किया 





वेद-विषय- विचार: आओ रे 


कश्चिच्चेतनो जीवविशेषों (यथा च जेमिनि सूर्यम्‌ ज्योतिर्मयमण्डलं 
मनुते, न तु जीवविशेषम्‌ । वयमपि पद्यामों नाग्निवाय्वादी- 
नामज्ानि, झ्ास्त्रे तद्‌वर्णनं चालद्धरिकम्‌, यथाहि मनुस्मृती:-- 


. “यत्र द्यामों लोहिताक्षों दण्डर्चरति पापहा। 
प्रजास्तत्र॒न मुह्ायन्ति नेता चेत्‌ साधु पश्य त ॥ (म० ७।२५) 


अचेतनानांमपि श्रद्धवर्णनं वेदेईपि “अभिक्रन्दन्ति हरितेभिरा- 
संभिः, इति पाषाणस्तुतो । अशरीरस्याउपि परमात्मनो$ज्ूवर्णनम्‌ 
“विद्वतश्चक्षुरुत विश्वतो मुखो विश्वतो वाहुरुत विश्वतस्पातू/ 
अतोऊ्ज्भादिवर्णनेन नेन्द्रादय: शरीरधारिणो मन्तु शक्यन्ते । 


एवमस्मत्‌पुर: पक्षत्रितयम्‌ । प्रथमः, इन्द्रादयोश्चेतना: । द्वितीय: 
शरीरिणों जीवविशेषास्तृतीयश्चैकस्प परमात्मनों भिन्‍नभिन्‍्तरूपेषु 
वर्णनम्‌ । वेदमन्त्रैदच तृतीयपक्ष-पुष्टिः स्पष्टं घोष्यते । अतो निःसन्देह- 
मयमेव पक्षो गरिष्ठो वरिष्ठट्च। तद्‌ यंथा (क) यो देवानां नामधा 
एक एव त॑ सम्प्रइन॑ भुवना यन्त्यन्या । (ऋक्‌ १०।८२।३ ) 





गया है | सूथंदेव कोई चेतन जीव विश्येष नहीं है, जेमिनि मह॒षि भी सूर्य - को 
ज्योतिमंण्डल मानते हैं न कि जीवविशेष । हम भी देखते हैं कि वायु श्रादिं के 
मनुष्यवत्‌ अ्रद्ध नहीं, शास्त्र में वर्णन आ्ालझ्कूारिक हैं | जेसाकि मनुस्मृति में 
“जहाँ पर श्याम, लोहिताक्ष, पाप हरने वाला दण्ड विचरण करता है, नेता 
ठीक से देखभाल रकक्‍्खे तो प्रजा मोहित नहीं होती ।” अचेतनों का भी भ्रज्ञ- 
वर्णन वेदों में भो पाया जाता है। यथा >-'पाषाण स्तुति में' अभिक्रन्दल्ति 
'हरितेमिरासभि:, अशरीरी परमात्मा का भज्भवर्णत “विश्वत३चक्षु रुत विश्वत- 
स्पात्‌, सब श्रोर चक्षु और सब ओर पेरों का वर्णन है । 


इस प्रकार हमारे समक्ष तीन पक्ष विचारणीय हो सकते हैं.। प्रथम इन्द्रादि 
अचेतन हैं, द्वितीय, शरीरधारी जीव विशेष हैं तृतीय, एक ही परमात्मा के 
(उपासना में) भिस्त-मिन्‍्न वर्णन हैं । वेदमन्त्रों के द्वारा तृतीय पक्ष की पुष्टि 
स्पष्ट घोषित है; अतः निःसन्देह यही पक्ष गरिष्ठ और वरिष्ठ है । जेसे (क) 
जो सूर्यादि प्रकाशमान लोकों में इन्द्र, वरुण, अग्ति नाम धारण करने वाला 
एक ही है उस प्रष्टव्य को सब भुवन प्राप्त होते हैं । 

















श्थड वेदार्थ-कल्पद्र म: 


(ख) इन्द्र मित्र वरुणमग्निमाहुरथो दिव्यः स सुपर्णो गरुत्मान्‌ । 
एक सह्दिप्रा बहुधा वदन्त्यग्नि यम मातरिश्वानमाहु:। ( ऋ-१।१६४।४६) 
(ग) स्कम्भे लोका: स्कम्भे तपः'''। (अथर्वः--१०१३।२६) 
(घ) तदेवाग्निस्तदादित्यस्तदु -वायुस्त॒दु चन्द्रमा: । 
तदेव शुक्र तद्‌ ब्रह्म ताः आ्रापः स प्रजापति: । (यजु०३२।१) 
अत इन्द्रादिभिर्तामभिरेकस्येव परसात्मनो ग्रहणम्‌ । 


एतज़्जगत: स्थितिः प्रवृत्तिश्व॒परमात्मनोष्धीने,, तस्मात्‌ 
पृथग्‌भूय नाग्निस्तृणमपिं ज्वलयितुंन वायुरुत्पातयितुं शक्नोति 'स 
उ श्रोत्रस्थ श्षोत्रं, चक्षघोश्चक्ष: मनसो मनः स उ प्राणस्य प्राण: 
यत्तेजसा - सूयंस्तपति' इच्द्रमसन्‍्मेघविद्युदादय:. तन्महिम्नेव कार्य 
कुर्वन्ति । 
“सः बरुणः साग्रम्नग्निभवति स मित्रों भवति प्रातरुद्यन्‌ । 
स सबिता भूत्वाउन्तरिक्षेण यातिस इन्द्रोभूल्वा तपति मध्यतो दिवम्‌” 
(अ्रथ्व १३४३।१३) 
“तद्‌ यदिदमाहुरमुं यजामु यजत्येकक॑ देवमेतस्थेव सा-विसृष्टि- 
रेव उह्येब सर्वे देवा: । (बृहँँदा०) 


(ख): इत्द्र, मित्र, वरुण आदि ्तामों-से विप्र- उसी एक परमात्मा. का 
कथन कर्ते हैं । 

(ग) उस घारण करने वाले परमेदबर में।लोक, तप, सत्य; शास्त्र आदि 
समाहित हैं। (अंथर्व० १०७२६) 

(ध) वहीं ईश्वर अग्नि, आदित्य, वायु, चन्द्रमा श्रादि नाम वाला है। 
(यजु० ३२ १३) 

इसे जंगंत्‌ की स्थिति ओर प्रवृत्ति! परमात्मा के अधीनः है; उससे पृथक 
होकर अ्रम्नि तृण भी नहीं जला सकती, न वायु उड़ा सकती है; वही परमात्मा 
-श्रोत्र का ओत्र, चक्ष का:चक्ष्‌ मनः का मत और/आणों का-भी प्राण है; जिसके 
तेज) से सूर्य तपता है; इख्र; मस्त्‌ मेघ्,/विद्युत आदि उसी की सहिमा से -काम 
करते हैं। (अग्रवंवेद १३॥३।१३) में कहा है किवह परम त्मा'सांयकाल में अग्नि, 
प्रात: स्नेहवान्‌ सूर्य बनता है, ग्रेस्यिता:सूर्य:के समान अस्तरिक्ष से चलता है, 





वेद-विंषय-विचा र: 3332 


एतं होव बह वृचा महत्युक्थे मीमांसन्ते, एतमग्नावध्वयेंव, एतं 

महाव्रते छन्‍्दोगा: । (ऐत० आ० ३।२॥३।१२) । 
- तदेवम्‌ एश्लिः प्रमाणेःस एक एवं- परमात्मा अनेकदेवतारूपे 

वर्ण्यंते, एतद्‌ वर्णनं परमात्मनो विभिन्‍नशवल छरूपाणाम्‌-) 

ननु 'हस्ते व भरति शीर्ष णि ऋतुम्‌ ? इत्यनेन प्रतीयमाने वल- 
ज्ञाने च चेतने एवं संम्भवंतः, प्रसन्‍नताफलप्रदातल्चापि मुख्ययावृत्या 
चेतनस्येव घर्मा, अतों न देवा जंडा:, अन्यथा जंडत्वे एवं विधोक्तोनाम- 
सद्भतता5पत्तिरिति वाच्यम्‌, इति| चेन्‍्न, अग्त्यादीनां परमात्मनो 
भिन्‍नत्वे जीवविशेषत्वमान्यतायाः अशास्त्रीयत्वादयुक्तत्वाच्च । 
एकस्येव : तत्त्वस्य व्यष्टिसमंष्टिरूपेण पृथक पृथगधिष्ठातृत्वा5- 
सम्भवात्‌ । न चेक यज्ञियाग्नेरन्योउधिष्ठाता अपरयज्ञियाग्नेरप- 
राग्नीनां चेतरोब्चिष्ठाता सम्भवति यत्तोहि अग्निःसामान्यस्थ एकस्या- 
धिष्ठातृत्वे5ग्निविशेषस्यान्याधिष्ठातु मान्यताया निरथंक्रत्वात्‌ | 

यथा “वया इदग्ने अग्नयस्ते अन्येत्त्रे विश्वे अमृता मादयन्ते । 


वेश्वानर नाभिरसि क्षितीनां स्थूणेन जनां उपमिद्ययन्थ ॥॥ 
(ऋ"९१।५६। १) 


पस्मेहवर्यवान्‌ होकर सूर्य को तपाता है, जो वेदज्ञाता ब्रह्म को सताता है; बह 
उसकी दृष्टि! में अपराध हैः4। तद्‌: यत्‌- इत्यादि वृहंदारण्थक, 'एतंह्ोन--- 
इत्यादि (ऐतरेय) इन प्रमाणों से वह एक हीः परमात्म। अनेक देवता रूप में 
वर्णित हैं, यह वर्णन परमात्मा के विभिन्‍न दाल रूपों का है। 

शब्का--'हस्ते वज्॑ मरति' आदि से प्रतीयमाना बल और ज्ञात तो; चेतन 
में ही हो सकते हैं तथा प्रसन्‍नता और फल प्रदान भी! सुख्य-व॒त्ति;से चेतन के 
ही धर्म हैं, श्रत: देवता जड़ नहीं हैं; अन्यथा ऐसी। उक्तिग्रों की अ्रसज्भतता- की 
प्राप्ति हो- जायेगी । 

समा०--परमात्मा से 7 भिन्‍त ल्‍अग्न्यादिं को जीवविशेष की मान्यता 
अशास्त्रीय और बयुक्त है । एक ही तत्त्व के व्यष्ठि। तथा समष्टि रूप-से 'पृश्ठक्‌ 
पृथक अंधिष्ठातृत्व सम्भव नहीं है । और एक' यज्ञीय अरित को ग्च्यः अधिष्ठातिा 
और अपर यज्ञीय अग्नि का तथा इतर अग्नियों का इतर अधिष्ठाता सम्भव 
नहीं है, क्यों कि 'अग्तिःसामान्य का एक अंधिष्ठाता और अग्नि विशेष'के-जनन्‍्य 
अधिष्ठात।' की मान्यता निरथंक है। जैसे /!वया इकरने (क०)१।५६।१)॥ 

















५५६ वेदा्थं-कल्पद्र म: 


अर्थात्‌ हे वेश्वानराग्ने ! अन्याग्नयस्तव शाखा:, सर्वे देवास्त्वयि 
मादयन्ते, त्वं सर्वेमनुष्यनाभिरसि, दृढस्तम्भ इव त्वं सर्वाश्रय:। अत 
एक एव परमात्मा प्रसिद्धाग्निना वेश्वानराग्निना सह शवलरूपेण 
ध्रथक्‌ पृथंग्‌ वर्णित:, एवम्‌ वायुरेव विशेषावस्थायाम्‌ मरुदुच्यते न च 
वायोम॑रुद-भिन्‍नतत्त्वम्‌। 

इदमेव तत्त्वमेकदेवतात्मक 'याज्ञवल्क्यशाकल्यसंवादे' (बृहदा० ३।६) 

प्रस्फुट जायते। यथा-'श्रथ हैन॑ं विदग्ध: शाकल्य: पप्रच्छ, कति देवा 
याज्ञवल्क्येति स हैतयेव निविदा प्रतिपेदे यावन्‍्तो वैश्वदेवस्थ निविद 
उच्चन्ते त्रयइ्च त्री चर शछाता त्रय॒इच त्री च सहस्रेत्योमिति होवाच । 
कत्येव देवा याज्ञवल्क्येति त्रयस्त्रिशदित्योम्‌ इति होवाच । 

कत्येव देवा याज्ञवल्क्येति षपडित्योमिति होवाच | कत्येव देवा 
याज्ञवल्क्येति त्रय इत्योमिति होवाच, कत्येव देवा याजवल्क्येति 
द्वावित्योमिति होवाच, कत्येव. देवा याज्ञवल्क्य इत्यध्यघे 
इत्योमिति होवाच, कत्येव देवा याज्ञवल्क्येति एक, एवं इत्योमिति 








हे वेश्वानर ! आगे ! अन्य अग्नियाँ तुम्हारी झाखा हैं सब देवता तुममें 
आआरानन्द प्राप्त करते हैं | दृढस्तम्भ के समान तुम सबके झाश्रय हो, अतः एक 
ही परमात्मा प्रसिद्ध भ्रग्ति, वृश्वानर, अग्नि के साथ शवल रूप से पृथक्‌-पृथक्‌ 
चर्णित क्रिया गंया है। एक वायु ही विशेष अवस्था में मरुत्‌ कहलाती है, वायु 
से भिन्‍त मरुत्‌ तत्त्व: नहीं है । यही तत्त्व एक देवात्मक 'याज्ञवल्वय, शाकल्य के 
संवाद से (बृह. ३।६) प्रस्फुटित हो जाता है | जैसे कि विदग्ध नामक शकल 
के पुत्र शाकल्य ने पूछा, है याज्ञवल्क्य ! कितने देवगण हैं ? तब याज्ञवल्वय ने 
इस भागे कहीं जाने वाली निविद्‌ से ही उनकी संख्या का प्रतिपादन किया 
जितने वेश्व-देव की निविद्‌ में अर्थात्‌ देवताओ्रों की संख्या बतलाने वाले पदों में 
बतलाये गये हैं । वे तीन और तीन रलीःतथा तीन और तीन सहस्र है' ठीक है, 
, फिर पूछा कितने हैं? याज्ञवल्वय ने कहा तेतीस । शाकल्य ने कहा-ठीक है । 
शकल्य ने फिर पूछा, कितने देव हैं ? याज्ञवल्क्य 'छः', शाकल्य ठीक 

है। फिर पुछा--'याज्ञवल्क्य । “कितने देव हैं ? 'तीन' । फिर पूंछा, तो कहा, 
दो” फिर पूंछा 'कितने ? कहा “अध्यर्ध' | फिर पूछा, कितने हैं याज्ञवल्क्य ने 
कहा 'एक' | यह प्रकरण एक ही परमात्मा के अधिष्ठातृत्व में सद्भत 
होता है यही वंदिक सिद्धान्त है अन्य पक्ष संगत नहीं हैं। विग्रह 
आदि पक्ष में शरीर वर्णन आलद्भारिक है, शेष भी परमात्मा में ही 





वेद-विषय विचारः ५५७ 


होवाच “इदमेकस्येव परमात्मर्रो5धिष्ठातृत्वे एवं सद्भूच्छते, अयमेव 
च वेदिकसिद्धान्त: नेतरौ पक्षौ सद्भतो । विग्नह्ा दिपज्वके/श री रवर्ण त्‌ 
सवंत्रालद्धारिकम्‌ शिष्टमपि परमात्मनि एवं सद्धूटते । इति संक्षेप: । 

(६७७।अनु० १) ओआक्षेप:- मोक्षमूलरस्य . खण्डनं कृतं, तत्तु 
यत्किड्चित्‌ पूर्व पक्षस्वरूप तन्तिरसनयो रुभयो रप्यविज्ञान|त्‌ । भट्टमोक्ष- 
मूलरप्रयोगो5पि. तत्र नोचितः, तस्मिन्‌ भट्टपदार्थासज्भते:, तदर्थाभि- 
प्रायेण तन्‍नामकरणाभावाच्च । भट्टत्वं षट्शास्त्राभिज्ञानामुपाधिन 
तत्र सोइस्ति | तैरपि तदनज्भीकारात्‌ |” 


समा०--इृदमल्पमपि खण्डनमाज्लानां राज्ये निर्भीकार्यपरि- 
ब्राजकस्प महोत्साहं सूचयति देशस्वातन्त्र्यकृत्‌मार्गदर्शनस्थ | यदा 
भवान्‌ स्वातन्त्र्या ग्निनिर्वापण-क्रियाशीले अमन-सभासच्धूटने देशद्वेषि- 
कृतध्त-श्रेणो मलडः कुर्वाणोइभवत्‌। तदा ऋषिस्तु देशस्वातन्त््यमार्ग 
प्रशस्तं कुर्वाण आसीत्‌ | सत्यमुक्तं कविना भारविना :-- 





संघरटित होता है, यह संक्षेप है। (६१७ श्रनु०१) आ०-- इस प्रकार से 
मोक्षामुलर के मत का खण्डन भी उचित रूप से नहीं हुआ। यहाँ पर 
पूर्व॑पक्ष का स्वरुप और उसका खण्डन दोनों ही ठीक तरह से नहीं रखे गये 
हैं यह मोक्षमूलरभट्ट, यहाँ पर भट्ट-पद का प्रयोग भी ठीक नहीं, क्योंकि उसमें 
भट्ट पद के श्रर्थ की सद्भति नहीं है। इस, श्रर्थ के प्रभिष्राय से यह ताम' 
रखा भी नहीं गया है, षट्‌ शास्त्र के अभिज्ञाता को भट्ट कहा गया है मोक्ष- 
मूलर में यह घटित नहीं है, इस बात को उन्होंने भी माना है । 


यह थोड़ा सा खण्डन भी अग्रेजों के राज्य में निर्भीक आये परिब्राजक के 
महोत्साह को सूचित करता है, देश को स्वतन्त्र करने वाले मार्ग का दशंक है, 
जब कि आप स्वतन्त्रता की आग को बुझाने में क्रियाशील अमन सभा! सज्भुठन 
में देशद्रोही कर्ताश्रों की पडिःक्त को सुशोभित कर रहे थे तब ऋषि दयानन्द' 
स्वतन्त्रता का मां प्रशस्त कर रहे थे। भास कवि ने सच कहा है। बनाये गये 
घाट वाले जलाशयों के समान विषम नीति मार्ग भी सुगम्यः हो णाता है, 
परन्तु वह व्यक्ति दुलंभ है जो कतंव्य कर्म का प्रारम्भ करता है।” श्रीमान्‌ 
जी आपको जानना चाहिये कि स्व प्रथम ऋषि ने ही यह विधमं अस्च 
विश्वास और श्रयुक्त ऊठपटांग बातों के ख़ण्डनत करने का: मां प्रशस्त 
किया था। | 





























श्प््द 'वेदार्थ-कल्पद्रु मः 


/बिषंमोडपि विनाह्मतें नयः कृततों थे: पयसा मिवाशयः ] 

स॒तु तत्र विशेषदुलंभ: सदुपन्यस्यति कृत्यवर्त्म यः ॥ इंति 

श्रीमन्‌ भवताब्वधेयं यत्‌ सर्वप्रथममृषिरेव विधर्मान्ध+विश्वास- 
युक्तमतानां खण्डनस्य मार्ग प्रश्वस्तं क्रतवान्‌ । किज्च, तयो: पक्षयों र- 
ज्ञानादिति दम्भोक्तिस्ते अलीककल्पनाशीलमानसस्थ कपमण्ड्कतामेव 
द्योतयति | 

भट्टशब्दप्रयोगस्तु इलेषात्मकों वद्धर्थकस्तथापि भटतीति भटो 
भट्टो वा। भट्धांतोर्बाहुलकात्‌ तन्निरूपणम्‌ । डाक्टरार्थवाचको 
भंट्टशब्द: ऑप्टेंमहोदयेनापि प्रायोजि। 


स्लेच्छ-भेद -इति हेमचन्द्र: पामरविशेष इति मेदिनी, वर्णश द्ुर- 
विशेषो४पि अट्द:ः इति: स्वामी अपि |; -एप्वर्थेष्वन्यतमे,.. अर्थेड्तर 
डांक्टरानुवादको अट्डृझ्षब्दरो:-बहुब्यल्जनादूयों बोजनीयो ग्रथावृत्ति, 
यथामति-च-। वेदानुवादप्रयासपरत्वे प्रथमोड5र्थ:, वेदस्पर्शमात्रविधान- 
व्यवस्थापक पुराणपद्ुू सीदतां भवादुशानां' मते म्लेच्छभेदः इंत, 
एक्मग्रोडषपि ऊहनीयम्‌ | नान्‍यः कंश्चिदेतावान्‌ संभुपयुज्यते शब्दः । 





तथा “पूर्व पक्ष के स्वरूप और उप्तके खण्डन का क'ष-द्यानन्द को ज्ञान 
नहीं: था” यह आपकी द्रर्मोक्ति है। यह कथन भूंठी फ़्ख़ मारते वाले: 
आपके: मन की कूपमेण्ड्कल्ा। को ही/प्रकट करता है । 
... भट्ट शब्द को प्रयोग ऋषि ने इलेषपुर्ण बहुत श्रर्थों वाला प्रयुक्त किया है। 


भटद॒ प्रातु. से: ,तत््‌ ..अत्यय - करते पर भट्ट डाक्टर अर्थ - में प्रयुक्त (किया, ज़ेसा 


आष्टे सहोदय ने -भी प्रयुक्त किया है । 

हेमावनद्रः ते इतेच्छः्भेद में इंसका प्रयोग कियाूहै, मेंदिनी में पामर विशेष 
में लथाः हवामीः ने वर्ण -संकर विशेषार्थ में भी प्रयोग किया है | इने अर्थों में 
से डाक्टर अर्थ वाला यहः भंट्ट शब्द बहुव्यंजनाजनक है । भाव और बुद्धि के 
अतुसार/ कहीं भी यथामति लगाया जा सकता हैं वेद के अनुवाद क्यो 
करने के कारण प्रथ्मम अर्थ में है, बेदः स्पर्श तक काःअविधान करने वाले 
पुराप्रों केः पद्धू।में फंसे हुये प्राप जैसों के मत में म्लेच्छाथं में इसी प्रकार 
आगेभी सम ली लिये । यहाँ पर “भट्ट! शब्द से अधिक उपयुक्त ओर कोई 
शन्द ही नहीं है । 





तक 88068. 


वेद-विषय-विक्ा र: ५४६ 


कह्िबिदष्यधीती -भट्टशब्दवाच्यो-भबेत्‌ न्॒ तु-पद्शास्त्रज्ष एव तत्व 
प्रयोगादर्शनात्‌ । 
'स 9 ३ 
भवता मेक्समूलर इति छाब्द: प्रयुक्त:। ऋषिणा त्वभिनन्दितं 
नाम्नोंइपि संस्क्ृतिकरणमिति नूतनवत्म॑प्रशस्तिरेव स्वामित्त: । अप्राव- 
नानां पावनीकरणवृत्तेनेंसगिकत्वात्‌ मोक्षमूलर इति वचनात्‌ मीक्षस्य- 
मूल राति ददाति, मोक्षमार्गं प्रशस्तं करोति स्वदेशीयानां कृते, 
यथामति वेदभाष्यकरणप्रयासादिति । 


वस्तुतः अ्रहनिशं वर्षति वारिवांहस्तथापि पतत्रितंयः प्रलाशः 
इत्यनुसृत्य बहुसविकल्पक्रश्नोत्थापनिकापुरस्सरं व्याकरणे 'लकॉर- 
भेदान्‌ प्रस्तुवता भवता मोक्षमूलसेपरि-ऋषिदयानन्दक्ृत आक्षेप एव 
समभ्चितो त॒ ततो&्प्ग्रधिक किसप्यूहितम्‌ । निर्वल्गं अलप्रतो भवतोः्यं 
गण्डस्थोपरि विस्फोट: समजनि; यदन्वव॒दत्‌ हिन्दाकार: /ईइव रोउप्ि- 
वेदस्य (पू्वकल्पे विद्यमानस्य) आनुपू्वी स्मृत्याधारे उत्तरकल्पे 
उपदिशति” इति । 


यतो हि न्‍्यायविदो विदन्ति सौक्ष्म्यम्‌ यत्‌ स्मृति: संस्कारमात्र- 


आपने कहा; छः शास्त्र: के ज्ञाता-को ही “भट्ट "कहते हैं यह अ्रपका भ्रज्ञान 
है, कोई भी: ग्रधीती-“भट्ट' -कहा जा सकता है, केब्रल पट शास्त्रविद्भर्थ में! ही 
इसका प्रयोग निहित नहीं है । 

आपने मैंक्समुलर शब्द का प्रयोग करना पसन्द किया परु ऋषि नेः तो 
“मौक्षमुलर' कहकर नाम का संस्कृतीकरण कर नूतन पथ ही -अ्रद्यस्त क्रिया । 
इससे प्रतीत होता है कि. स्त्र।मी “दयानंद अपावनों को भी प्रांत करने की 
वृत्ति रखते थे, उनका स्वभाव था जंसा:कि 'मोक्षमूलरः शब्द के प्रयोग से 
प्रकठ है; मोक्ष-का: मूल अर्थात्‌ बेद: को अपने देश को देन वाला | 

वास्तव में “रातदिन बादल बरसा पर ढाक के तीन ही पत्ते रहें” उक्ति 
के अनुसार बहुत' से विकल्पोत्थानिका पूर्वेक (व्याकरण में ) लकार भेद श्राप 
प्रस्तुत करने लगे श्र अन्त में मोक्षमूलर के ऊपर ऋषि दयानन्द कृत आ्षिपः 
का5ही समर्थत्त किया: उससे अधिक उश्राप् कुछ भी:ऊहन न कर सके | बेल- 
गाम/बोलने वाले आपके: टीकाकार- की-केत़प्टी पर यह एक और फोझा 
निकल श्राया जो #क्रि वे कहते हैं कि ईश्वर भी पुँबेकल्प में विद्यमान वेद: काया 
स्मृति के भ्राधार परःउत्तरः कहप में उपदेधः देता है ह 

















भ६० वेदार्थ-कल्पद्ुमः 


जन्यम्‌ ज्ञानम्‌ कथ्यते। अये हि भावनाख्य: संस्कार: स्मृतिप्रत्यभिज्ञयों: 
कारणम, प्रत्यभिज्ञा च पूर्वदृष्टश्र्‌ तादिवस्तुन: पुनः दुकृश्रवणादिगोच- 
रत्दे' परिचयनम्‌ । स संस्कारो नेइवरे संम्भवंत्ति, विस्मरणा$-भावात्‌ । 
अनुभवस्य ज्ञानस्य वा स्मृतौ न कारणत्वं सम्भवति, इह ईइवर- 
ज्ञाने पौर्वापर्याईभावात्‌ तस्मादिह सर्वज्ञेदवरस्य « नित्यज्ञानवत्त्वात्‌ 
दर्शत सूक्ष्म-तत्त्वविवेचना5क्षमतैव स्पष्टा तट्टीकाकृतो दशनाचार्यस्य । 

(पृ० ६८१) श्राक्षे०-ततो5पि मन्दाः पाश्चात्यास्तदुनुयायिनो 
दयानन्दस्तदीयाइच लुडादिभिमंन्त्राणां ब्राह्मणानां च सादित्वं पौरुषे- 
यत्वं चांपादितवन्तः ।'' | 

समा०--इदन्तु तवेव मन्दमतित्वम्‌ | (मन्त्राणां) वेदमन्त्राणां तु 
सोदित्व॑ पौरुषेयत्व॑ वा न क्वापि ऋषिणा प्रतिपादितम्‌ ब्राह्मणानां 
तूभयमस्त्येव मनुष्यशरी रधारिभिनि्भितत्वात्‌ । अत्र निर्मलोक्तिरेषा 
सज्भता-- हि 

न्‍्यायविद इस सूक्ष्मता को समभते हैं. कि संस्कारमात्र जन्य ज्ञान का नाम 
स्मृति है और यह भावनाख्य संस्कार स्मृति भ्रौर प्रत्यभि जता का कारण होता 
है। पुंदेखी या सुनी हुई वस्तु फिर से दृष्टि या श्रवण में 'आ्रने पर पहचानना 
प्रत्यभिज्ञा कहलाती है। वह संस्कार ईइबर में कंसे सम्भव हो सकता है । 
क्योंकि ईश्वर को विस्मृति नहीं होती । अनुभव या ज्ञानत्व यहाँ स्मृति के 
कारण नहीं; क्यों क्रि ईश्वर के ज्ञान में पौ्वापय का अभाव होगा, अ्रतः यहाँ 
सर्वज्ञ ईश्वर के नित्य ज्ञानवान्न होने से हमारी जेंसी स्मृति नहीं होती । 
उक्त लेख में 'स्मृत्याघार' कथन से टीकाकार दर्शंनाचायं की दर्शन शास्त्र की 
सुक्षम-विवेचना की अ्रक्षमता स्पष्ट प्रतीत होती है । 

(पृ० ६८१) पू० प० “ये पाश्चात्य विद्वान, उनके भ्रनुयायी, दयानन्द और 
उत्तके शिष्य इन नास्तिकों से भी भ्रधिक मन्द बुद्धि के हैं, जो लुड आदि के 
द्वारा म॒न्त्रों और ब्राह्मणों की सादिता और पौरुषेयता सिद्ध करना 
चाहते हैं ।” 

समा०--यह तो आपका मन्‍्दमतित्व है, जो आप ऋषि दयानन्द द्वारा 
मन्त्रों का सादित्व और पौरुषेयत्व सिद्ध करना प्रतिपादित कर रहे हैं। आप 
मन्‍्त्रों. की आड़ में  चालाकी - से ब्राह्मण ग्रन्थों को भी लपेट में लेकर मन्त्र 
. समता प्रकट करना चाहते हैं। ब्राह्मणों की तो सादिता और पौरुष यत्वं 








न िसलसर 


रथ 


बेद-विषय विचार: ५६१ 


श्रुतेरनादित्वमृ षिह्य॑साधयत्‌ अ्पौरुषेयत्वमिह प्रमाणितम्‌ । 
मृषव सादित्वमृषौ समाक्षिपत्‌, इदं कुवृत्या करपात्रजल्पनम्‌ | # 


(पूृ० ६८२) यदुक्‍तं 'प्रातिशाख्याद्यनभिज्ञा एवं वेदेषु लौकिक॒- 


मिंतहासं सिसाधयिषन्ति |” अयमाक्षेपस्तु. पौराणिकमतावलम्बिषु 
भवादुशेष्वेव घटते नत्वस्मासु, ऋषिदययानन्देनेव: वेदेष्वेतिहासिक- 
ताया: सर्वप्रथमं खण्डितत्वात्‌ 

तथाहि सनातन धर्मि शिरोमणय: सामश्रमिण: प्राहुयंत्‌ 'वेदिका- 


ख्यायिकोक्तो वृत्तान्तभाग उपमामूलक: परिकल्पितः, नद्यनित्ये- 
तिहासपरकः । ग्रतहिछन्नेषु मूलेषु कृतो न पतेयु: पौराणिकेतिहा- 


साद्भुतकथाः सर्वा वातेन कदलीवनान्ि यथेति ।* 


निर्णयसागर  भुद्रणप्रकाशित  नवाह्लिकमहाभाष्यटिप्पण्यां 
पौराणिक-संस्का राभिभूतौ वैयाकरणो महामहोपाध्याय श्री शिवदत्त 
श्री रघुनाथ शास्त्रिणौ २६ तमे पृष्ठे “त्वष्टुहवे पृत्रस्त्रिशीर्षा-- 


: इत्याद्रुद्धशण लिखत: शतपथ ब्राह्मणे प्रथमकाण्डे पञ्चमप्रपाठके 


मनुष्यशरी रधारी ऋषियों द्वारा निर्मित होने के कारण सिद्ध है। यहाँ पर 


यह निर्मलोक्ति घटित हो रही है :-- * 

ऋषि दयाननद ने श्रुति की अनादिता सिद्ध की है और अपोरुषेयत्व भी 
प्रमाणित किया है । तुमने ऋषि पर सादित्व-साधन दोष भूंठा आरोपित 
किया है । करपात्री जी ! आपकी यह जल्पता दुव॒ त्ति के कारण है। 


(पृ.६८२) कि प्रातिशाख्यादि से श्रनभिज्ञ ही वेदों में लौकिक 
इतिहास सिद्ध करना चाहते हैं, यह प्राक्षेप तो पौराणिक मतावलम्बी आप 
जैसों पर ही घटित होता है न कि हम लोगों पर । ऋषि,दयानन्द ने ही वेदों 
में इतिहास होने का सर्वप्रथम खण्डन किया है । ४ 

ज़िस प्रकार कि सनातन धर्मियों के शिरोमणि संमश्रमी ने भी कहा है 
कि वैदिक आरव्यायिकाओं में कहा हुआ वृतान्तंभाग उपमामुलक परिकल्पित 
है, भ्रनित्य-इतिहास-परक नहीं. है । श्रतं: पौराणिक इतिहास की अद्भुत 
कथायें छिल्नमूल वृक्षों के समान क्‍यों न गिर जावें, जेसे कि तीब् वायु से 
कदलीवन गिर जाते हैं ।” 


























५६२ वेदार्थ-कल्पद्र मः 


द्वितीय ब्राह्मण. च समुपरलम्यमानस्येतिहासस्य 'त्वाष्ट्रोडसुर 
इत्यैतिहासिका:” इति निरुक्‍्ते सूचितत्वात्‌ त्वष्ट्वृत्रेन्द्रादीतिहासस्य 


मिथ्यात्वं वदन्‌ अभिनवस्वामी (दंयानन्द:) त्वप्रत्यक्ष-शास्त्रेकगम्य - 


पदार्थ - खण्डनाग्रहग्रस्तत्वादनधीतसंस्कृत . - ग्रन्थलोकप्रतारणाय 
स्वाभिमते हतपथनिरुक्तयों: प्रामाण्यमुद्घोषयन्‌ू पराभिमते 
तदपह्नवान: स्वाम्येवेति बोध्यम्‌ ।” 


कथय, साम्प्रतमेषा कृपमण्ड्कता तादुशपौराणिकपुज्जवानामेव 
नास्ति किम्‌ ? वेद ब्राह्मणग्रन्थेषु नश्वरेतिहासमान्यता तु भवन्मता- 
नुयायितामेव । तथा मते तु इन्द्रविश्वरूपादि-युद्धान्तरमेव वेदमस्त्रर- 
चनासिद्धिरापतेत्‌ । कं तेषां पुनरनादिनिधननित्यता सिध्येत्‌ ? 
तायमितिहासस्तेमंन्यतेडलो किक:, लौकिकघटनात्मकत्वेत एवंविधेवं- 
णितत्वात्‌ । 





निर्णय सागर मुद्रणयन्त्र से प्रकाशित नवाह्विक महाभाष्य की टिप्पणी में 
पौराणिक संस्कारों से अभिभूत' वैयाकरण महामहोपाध्याय श्री शिवदत्त जी 
तथा श्री रघुनाथ शास्त्री २९ पृ. पर “्वष्टुहँ वे-'इत्यादि उद्धरण देते हुए लिखते 
हैं क्रि शतपथ ब्राह्मग (प्रथम काण्ड ५ प्रपाठक द्वितीय ब्र/ह्मण) में समुपलम्य- 
: मान इतिहास के 'त्वाष्ट्रोड्युर इत्येतिहासिका:' । ऐसा निरुक्‍त में सूचित किये 
जाने से त्वष्ट्रा, वृत्र; इन्द्रादि इतिहास को मिथ्या कहते हुए भ्रभिनव स्वामी 
दयानन्द तो अप्रत्यक्षशास्त्रेकगम्य पदार्थ के खण्डन के आग्रह से ग्रस्त होने के 
कारण, संस्क्ृत-प्रन्थों को न पढ़े हुए लोगों के वञज्चन के लिए अपने अभिमत 


में शतपथ और निरुक्‍त के प्रामाण्य की घोषणा करते हुए, दूसरे के अभिमत में . 


' उसे भुठलाते हुए स्वामी ही हैं ।” 


अरब बताइये, क्या ( अभनित्य इतिहास मानना ) यह कूपमण्डूकता झाप 
सदृद् पौराणिक पण्डितों की ही नहीं है ? वेद और ब्राह्मण ग्रन्थों में इतिहास- 
मान्यता झ्रापके मतानुयायियों की ही है | इससे तो इन्द्र विश्वरूपादि के युद्ध 
के भ्रनन्‍्तर ही वेदमन्त्रों की रचता-सिद्धि मानीं जाने लगेगी, फिर उनकी 
अनादिता और नित्यता कैसे ध्िद्ध होगी? वे पोराणिक इस इतिहास' को 
अलौकिक मानते नहीं ऐसे ही लोगों ने इसे लोकिक घटनाओं के रूप में वंणित 
किया 








ख ५्ए्रे 


ऋषिदयानन्दस्त्वालड्भरारिकतां साधयति एवंविधस्थलेष । 
भवादृक्पण्डितेर्भाष्यभूमिकाया निम्नाशयपड़क्तयो5 ध्येतव्या आसन । 


१. सव इतिहासाइचार्थ वादमूला: ॥ 


२: मुख्ययुद्धसम्भवाउभावादौप चारिकी उपमालक्षणार्थेन 
युद्धवर्णता । 
वस्तुत: ऋषि दयानन्दमाक्षिपन्तो नेमे स्वसिद्धान्त-नाशचिन्ता- 
मपि कूब॑ते । सत्यमेव  स्वनासा-नाम छिद्येत पराशशकनं भवेत'। 
ग्रथा च॒ विद्वांसो विमृशन्तु यदयं पृ०७०३ त: ७०५ यावत्‌ लिखति |, 
(पृ० ७०३ अनु०२ ) पू० प० “व्यायुषं जमंदस्ने: कश्यपस्य 
त््यायुषम्‌ यहंवेष ज्यायुषंतन्नोउस्तु व्यायुषम्‌ (बा० सं" ३।६२) इति 
मन्त्रेअपि व्यक्तिविशेष-नामोल्लेखो दृश्यतः एवं । यदुक्‍तं (स्वामिना) 
चक्षुवें जमदग्ति: ( श० ८।१।२।३ ) “कश्यपों वे कर्म:' 'प्राणों वे 


- कर्म: ( शत० ७।५।११५,७ ) इत्यादि बचने: चक्ष:प्राणयोरेव 


जमदग्नि-कश्यपादि-संज्ञा न कस्यचिद्वेहधारिण: इति, तदपि 
तुच्छम्‌ ॥ यथा योषायामग्निपंदप्रयोगेषपि नाग्निपदार्थापलायस 
तथंब चक्ष्‌रादिषु जमदग्न्यादि पद प्रयोगेषपि न मुख्य-जमदग्न्यादीना- 





ऐसे स्थानों पर ऋषि-दयानन्द ने तो आलझ्भूारिकता ही मात्ती-है, आप 
जैसे पण्डितों को भूमिका की निम्नलिबित पंक्तियां पढ़नी चाहिये थीं । 


१--सर्व इतिहास अथंवादमूलक है। 


२-मुख्य युद्ध सम्भव न होने से उपमा-लक्षणाथं के द्वारा श्रौपचारिकी 
युद्ध वर्णना है । ९ 


वस्तुत: ऋषि दयावन्द पर ग्राक्षेप करते हुये इन स्वार्थान्धों को श्रपने 
सिद्धान्त-नाश का भी होश नहीं रहता । सत्य है 'अपनी नाक चाहे कट जावे, 
पर दूसरों का अपशकुन अवश्य हो । 

विद्वज्जन जिचार करें कि यह लेखक पृ० ७०३ से ७०४५ तक लिखता 
है कि 'व्यायुषं जमदस्ने:, मंत्र में व्यक्ति विशेष (जमदग्नि, कश्यप) का 
नामोल्लेब स्पष्ट दिखाई दे रहा है। तथा च स्वामी दप्रानन्द ने “जमदग्नि 
का अर्थ *चक्ष' श्रोर 'कश्यप' का अर्य “कर्म (प्राण) लिया है और कहा है कि 
“जमदग्ति' 'कद्यप' आदि संज्ञा किसी शरीरघारी/ की नहीं हैं, बह कथन भी 





























भ्र्द्ड वेदार्थ-कल्पद्र म:! 


मृषीणामपलाप: सम्भवति ।” पुन: (१० ७०४) उव्वटसायणमही धरा- 
नुसारम्‌ अर्थोष्यं यत्‌ 'जमद्नेमु नेस्त्रयाणां वाल्ययौवनस्थविराणा- 
मायुषां समाहा रस्त््यायुषम्‌ 

पुनः (प० ७०५) 'इतिहासे सत्यपि मन्‍्त्राणां यथा वेंदत्वं तथा 
ब्राह्मणभागस्या5पि 

(उ० प“) अत्र प्रत्यक्षमनेन जमदग्न्यादीनामुत्पत्त्यनन्तरं लौकिके- 
तिहासो दर्शित:। वस्तुतों जमदग्न्यादीनामस्येष्प्यर्था: सम्भव 
परमिमेष्प्यर्था: त्रय: चक्ष्‌ः प्राणादय: सर्वेथा सद्भता:। यथा शतप्थ 
(१३।२।२।१४) “चक्षर्वे जमदग्निऋंषियंदनेनं जगत्पदयति, अथो 
मनते तस्माच चल्षर्जमदग्निऋ षि: । त्यायूषं जमदग्ने., (यजु* ३।६२) 
मन्त्रस्य चक्ष: प्राणादिपर एवार्थों विहितः। अत ऋषिवचनमेव 
सत्यम्‌ । 

फलत: सिध्यति “सत्यार्थाभिधायकंवंदानां सत्यविद्यानां प्रकाश: 
क्रियते, न चं लौकिकेतिहासस्थ । अतः सायणादिभि: स्वस्व-निरमित- 





तुच्छ है । उसी प्रकार 'जमदग्ति' ्रादि पदों के प्रयोग में मुख्य जमदग्ति आदि 
ऋषियों का भ्रपलाप कैसे किया जा सकता है, भ्रतः यह कथन भी तुच्छ है । 

(प्रृ० ७०४) पर “उद्बद! सायण और महीधर के प्रनुसार यह श्रर्थ है कि 
“जमदग्नि मुनि की बाल्ययौवन, भर बुढ़ापे की आयु का समाहार त्यायुष हुआ 
तथा ७०५ पृ० पर “यह भौतिक इतिहास होने पर भी जंसे मन्त्रों का वेदत्व 
है, उसी प्रकार ब्राह्मण भाग का भी है। 

उ० प०-- इन स्थलों पर प्रत्यक्ष ही करपात्री जी ने जमदग्नि आदि की 
उत्पत्ति के अनन्तर लौकिक इतिहास दिखाया है । वास्तव में जमदग्नि आदि 
के श्रौर भ्रर्थ भी हो सकते हैं, परन्तु चक्षु, प्राण आदि अर्थ यहां सवंथा सद्भृत 
हैं। जैसे शतपथ १३।२।२।१४ में “चक्ष्‌ जमदग्ति ऋषि है” क्योंकि यह इसके 
द्वाश जगत्‌ को देखता है । इसलिये मानते हैं, चक्षु जमदग्नि ऋषि है । 

यजु ० के ३।६२ मल्त्र में जमदग्नि आदि का चक्षु आदि अर्थ किया है। 

* अतः ऋषि दयानन्द का यह वचन ही सत्य है कि 
“सत्यार्थ अभिधायक वेदों के. शब्दों से सत्य विद्याओं का प्रकाश किग्रा 


जाता है | यह सिद्ध होता है । लौकिक इतिहास -सिद्ध नहीं होते | अत: सायण 





वेद-विषय विचारः ५६५ 


टाकासु वेदेषु यत्र यत्र इतिहास वर्णनं कृत॑ तत्‌ सर्व मिथ्येव ।” 
परम्‌ इह निर्मलोक्तिरेषा सुघटिता :-- 


ह्ेषाविष्टमतियंदा5 क्षिपति . हा प्राच्यें मषा स्वामिनि। 
वेदे भो इतिहास मेतदनुगा एषो5पि हा मन्‍्यतें। 
ऐतिहां ह्यररीकृतं अ्रमवज्यात्ते: पाशितज्नप्तिभिः, 
काषायाम्बरधा रिणोईपि वत ते तत्पक्षरक्षाविधि: ॥ 


(पृ० ६८२ अनु ० २) आ०--यदुंक्‍्तं 'ये वेदादि शास्त्राण्यधीत्य 
विद्वांत्ों भूत्वा अध्यापयन्ति ते प्राचोना: ये चाधीयते ते नवीनाः ते 
ऋषिभिरग्निरीड्च:' इति तदपि निर्मलम, अध्यापयितष अध्येतष 
चित्वस्य निष्प्रमाणत्वात्‌ इति । 


(समा०) परं वस्तुतः करपात्रोक्‍्तमेव निर्मु लम्‌, प्रमाण बुद्धि 
विरुद्धत््वात्‌। न ह्यत्र नियामक किमपि यदध्यापयिता, अध्येता बा 
प्रच्यवते ऋषित्वात्‌। ऋषिराचार्य: स चाध्यापयिता भवत्येव । 
यथा मनुराह-- 





आदि ने अपनी टीकाओं द्वार वेदों में जहाँ-जहाँ _-लौकिक इतिहास दिखाया 


है, वह सब भिथ्या ही है ।” यहाँ निर्मल्रो क्ति संघटित है :--- 

श्री करपात्री हे प से आविष्ट-मति होकर पूजनीय स्वामी दयाननद में 
मिथ्या आक्षेप करते हैं, कि स्वामी दयातन्द और इनके श्रनुयायी वेदों में 
सादि इतिहास मानते हैं” श्रमविलास में फंसी बुद्धि वालों ने वेदों में 
इतिहास पक्ष स्वीकार लिया है ।- दुःख है कि कषाय वस्त्र धारण करने वाले 
आप भी उस पक्ष की रक्षा में लगे हैं । 

(६५२।अनु ०२) आक्षेप--'जो वेदादि सत्यशास्त्रों को पढ़कर और 
विद्वान होकर पढ़ाते हैं वे प्राचीन और जो पढ़ते हैं वे नवीन हैं, उन ऋषियों 
के द्वारा अग्नि (परमेश्वर) उपासनीय है ? यह भूमिका कथन भी निमूल 
है, क्यों कि अध्यापक और अध्येताओं में ऋषित्व प्रमाणित नहीं है। 

समा०--वस्तुठ: यह करपात्री जी का कथन ही निमू ल है, प्रमाण ओर 
बुद्धि दोनों के विरुद्ध है। यहाँ पर कोई ऐसा नियामक प्रमाण नहीं है कि 
पढ़ाने वाले और पढ़ने वाले ऋषित्व से गिर जाते हैं । ऋषि, प्राचार्य पढ़ाने 
वाले होते चले आये हैं । मनु ने भी कहा है :--- 


















































५६६ वेदार्थ-कल्पद्र मः . 


उपनीय गुरु: शिष्यं वेदमध्यापयेद्‌ द्विज: । 
सकलप॑ सरहस्यं च तमाचार्य प्रचक्षते॥। (२१४०) 
न चास्य कुतकंस्यथायमर्थो यद्‌ वेदाध्यापक एवं ग्राचार्यों, नान्‍्य:, 
तथा प्रइनोपनिषदि शाद्भघूर भाष्ये 'पिप्पलादमा।चार्यमुपजग्सु:” इह 
अध्येतारः भ्रपि ऋषय:, पिप्पलादोंपि ऋषि:, काणजञत्र ते 
विप्रतिपत्तिः ? एवम्‌ स्वामिक्रृत एवार्थ: सूपपद्यते | मक्षिकास्थाने 
सक्षिका-निपात-निपुणेत भवता दुर्गाचार्य रीतिस्तूदुधुतां, परं स्वामिन- 
स्तात्पय॑ कथं विसज्भतमिति नो दर्शितम्‌ । हे साधुवेशधारितन्‌ ! 
कदापि तु वेद्लज्जां रक्ष । नहि स्वामिनो अध्येत्राध्यापकार्थ 
पोषयितु निरुक्‍त प्रस्तुतम्‌ । ऋषि शब्देन मन्‍्त्रा: प्राणास्तर्काश्चार्था: 
गृह्यन्ते तत्र यदुक्‍्तं 'प्राणानामचेतनत्वात्‌ स्तुतेजंडकत्‌ त्वादसम्भवात्‌ 
इति। 
परं नहि अत्र प्राणा: कत्‌ त्वेन प्रस्तुता: प्रत्युत साधनत्वेन करणे 
प्रयुकता: यथा च “मन्त्रदृष्दुभिमंनुष्यय॑न्त्रे: प्राणेस्तर्केक्चाहमेव ईड्यः। 
परमिह तु मोक्षमूलरेण मन्त्राभ्यूहनं विनेव अनादिवेदसत्तायामाक्षेप: 
कृतस्तन्निरासायोद्धुतमद: । ५ 





“जो ग्रुद शिष्य का उपनयन करके द्िष्य को सकल्प, सरहस्य -वेद पढ़ाये 
उसे भ्राचार्य कहते हैं। 

इममें कुतर्क करने से यह अर्थ भी नहींहो सकता कि वेद का प्रध्यापक 
ही भ्राचायं होगा, अन्य नहीं हो सकता थ्ाडूरभाष्य प्रइ्नोपनिषद्‌ में लिखा. है 
“कि पिप्पलाद आंचाये के पास पहुंचे । यहाँ पढ़ने वाले. छहो ऋषि हैं और 
पढ़ाने वाले पिप्पलाद भी ऋषि हैं । अब बताइये, श्रापको क्‍या सन्देह रह 
गया । इस प्रकार स्वामिक्ृत अर्थ ही सूपपन्‍न है । मक्खी के स्थान पर मकखी 
बिठाते में निपुण आपने दुर्गाचार्य रीति तो उद्धृत कर दीं, परन्तु स्वामी जी 
का तात्पयं यहाँ कूसे संगत नहीं है, यह नहीं बताया । 

हे साधुवेशधारिन्‌ ! कभी तो वेश की लज्जा रक्‍्खो ! स्वामी जी ने 
अध्येता और प्रध्यापविता श्रर्थों की पुष्टि के लिये निरुकत का उद्धरण नहीं 
दिया । ऋषि शब्द से मन्त्र, प्राण, और तक यह अर्थ भी गृहीत होते हैं। 
यहाँ पर आपने कहा, कि प्राण जड़ हैं, अतः वे स्तुति नहीं कर सकते, पर 
महोदय ! “प्राण! यहाँ कत्त त्वेन अभीष्ट नहीं है, प्रत्युत साधनत्वेन - अभीष्ट 
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(प्ृ० ६८३) आशक्षेप:-- तत्‌ शब्देत मन्त्रसम्‌ हस्याप्रकृतत्वात्‌ तत्‌ 
परामर्श्ो न युक्त: ।' तत्र हि. अक्षर--निर्वचनप्रसद्भ: । प्रकृतिशब्देन 
पदशब्दाक्षर-समुदायानां कथं ग्रहणम्‌, ? मन्त्रसमुदायस्य तु मन्त्राः एवं 
प्रकृतयः, ते रेव समुदायारम्भात्‌ । पदशब्दयो: शब्दाक्ष रयोइच को भेदः ? 

समा०-- विपरिचतो जानते यत्पूर्व “ऋचो5क्षरे परमे व्योमन्‌ 
इति मन्त्रो विद्यते। तत्र अक्षर-शब्दस्य निर्वचनम्‌, यास्काचार्येण 
कृतम्‌, भवता छात्र . दुर्गाचरायलेखोडवतारित:” तत्प्रकृतीतरत्‌ 
स्वराव्यमक्षरम्‌ इत्यादि, परं बुद्धिमन्‌ ! एषोश्थस्तु इतरच्छब्दद्यो तित:, 
न च तत्प्रकृतिशब्दयो रथ:, तमोर्तिर एव एप:। 

तथा तस्य (मन्त्रसमूहस्य) <प्रक्ृतयः (पदशब्दाक्ष रसमुदाया 
एव) तासाम्‌ व्यञ्जनस्वर॒यो रितरदिति यावत्‌ । न चेदमत्र छड्ूनीयम्‌ 


यत्‌ इतरदिति शब्देन व्यञ्जनं कथं नः गृह्यते, तदत्र समाधान यत्‌ 


हैं क्योंकि मन्त्रद्रष्णटा भी ऋषि और जिन मन्त्र, प्राण, और तक के भाध्यम 


से जिस ईश्वर की उपासना करेंगे वह भी ऋषि है। यहाँ पर तो 


मोक्षमूलर ने मन्त्र का तर्क द्वारा विचार किये थिना ही वेद की श्रनादि.संत्ता 
पर आतक्षेप किया है, उसका नतिरसन ऋषि दयानन्द ने किया है अ्रतः यह 
उद्धरण दिया गया है । 

(६८३) भ्रा०-- 'तत्‌' शब्द से तत्‌ प्रकृतीतस्तू; में मन्त्र समूह के 
अप्रकृत होने से उसका परामर्श करना ठीक नहीं । वहाँ पर अक्षर के तिर्वंचन 
का प्रसद्भ है। प्रकृति शब्द से पद-शब्दाक्षर-प्रमुदायों का कंसे ग्रहण होगा ? 
मन्त्र समुदाय की तो मन्त्र ही प्रकृतियां हैं, उन्हीं के द्वारा समुदाय का आरम्भ 
होने के कारण से पद और शब्दों में, तथा शब्द और अक्षरों में क्या भेद है ? 

समा०--विद्वान्‌ लोग जानते हैं, . कि इंससे पूर्व 'ऋचो अक्षरे--त्यह मन्त्र 
है । इसमें 'अक्षर' छब्द का निर्वंचन यास्क्रे ने क्रिया है। आपसे यहाँ पर 
दुर्गाचार्य का सारा लेख उतार दिया है कि “स्वर रूप अक्षर व्यक्जन से 
भिन्न हैं.' परन्तु श्रीमन्‌ ! (भ्रभी आपने यह कहा है किःव्यञज्जन की 
प्रकृति स्व॒र है तो बताइये, प्रकृति: इतरत्‌” अर्थात्‌ स्वर से भिन्‍नव्यदुजन 
होना चाहिये न कि व्यञ्जन से भिन्‍न स्वर) दुर्गाचायं का 'स्वराख्यमक्ष रम्‌ 
यह अर्थ 'इतरत्‌' शब्द से द्योत्य है। 'स्वराख्यमक्ष रम' यह न तो “तत्‌ू' 
शब्द का अर्थ है और" 'प्रकृति' शब्द का। इन दोनों से 'स्वराख्यमक्ष रम्‌ यह 
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व्यञज्जने वर्ततसामान्यता नास्ति, यतोहि स्वर एवं व्यज्जनेषु 
सामान्यतया तिष्ठति | एतदनुशीलनं भवन्मतिस्तरादुच्चेस्तरम्‌ । 
महोदय ! अन्न मन्त्रसमूहस्तु पंदशब्दाक्षरसमुदायों भवति, इतर- 
द्विति द्योरेकतरदित्यर्थ:; पर द्वित्व॑ नाम किमभिलक्ष्य इतरदिति 
प्रयोगे घटते ? इत्यस्य समाधान दुर्गाचायंटीकायामपि नास्ति॥ भरत 
ऋषिणा समाहितम्‌ :--मन्त्रगतपदेषु शब्दा:, (वर्णा:), अक्षराणि, 
(स्वराइच) सभवन्ति, तयोवरव॑णंस्वरयो रितरत्‌ स्वराख्यमिति 
विवेक: | न च शब्देन अक्षेराण्यपि अ्रभिधास्यन्ते इति वाच्यम्‌ पुनः 
'शुब्द' शब्द पाठेन व्यञ्जनार्थाभीष्टत्वात्‌, भवतः प्रश्नानुप्रश्नततयस्तु 
रासभल त्तिकानुलत्तिका-प्रसूतिरिंव . निष्प्रयोजना एवं । भवता च 
“प्रकृतीतरद्‌' व्यञ्जनभिन्नमित्यर्थ उपन्यस्तः, परं न प्रकृतेरथों 
व्यञ्जनं क्वापि, नं वा स्वरस्य प्रकृति व्यंञझ्जनं भवत्ति । प्रकृतो तु 
| स्वरव्यज्जनयोद्॑यो रप्रि समावेशो युक्तः, प्रकृतयों हि धातवस्तेषां तु 
उभयवत्त्वातू। 





श्र्थ इतर ही है वह कंसे हुआ ? यह समभिये। (तस्थ) मन्त्र समूह की 
प्रकृतय:) भ्र्थात्‌ पद शाब्दाक्षर समुदाय हुआ, उन श्र क्ृतियों श्र्थात्‌ 
व्यञ्जन और स्वर दोनों में से इतरत्‌ स्वराख्य है। शद्भा होती है कि 
'इतरत्‌' शब्द व्यओ्जन क्यों नहीं लिया गया ? उसका समाधान यह है कि 
यज्जन में वत्तंन-सामान्यता नहीं है; क्योंकि स्वर ही व्यड्जन में सामान्य- 
तथा रहता है, पर यह अनुशीलन करना आपकी मति के स्तर से परे था। 
महोदय ! यहाँ पर मन्त्र समूह तो पदशब्दाक्षर समुदाय होता .है। 
“इत रत” का प्रर्थ दो में से एक होता है। पर आप नहीं बता सकते कि वह द्वित्त्त 
क्‍या प्रभिलक्षित करके है ? इसका समाधान दुर्गाचार्य की टीका में भी नहीं, 
श्रत: तपस्वी ऋषि दयानन्द ने समाधान ऊहित किया है कि म्त्रगत पदों में 
शब्द अर्थात्‌ वर्ण (व्यज्जन) झौर स्वर अर्थात्‌ अक्षर सम्भव हैं, इन वर्ण स्वर 
में इतरत 'स्वराख्यमक्ष रम्‌' है। यह भी नहीं कहा जा सकता ऊक़ि 'शब्द! कहने 
से तो भ्रश्नर भी कह दिये जायेंगे। क्‍योंकि 'शब्द' शब्द के कहने से व्यज्जनार्थ 
ही भूमिकाकार के लिये श्रभीष्ठ है । 
आपने यहां पर प्रइतों और प्रनुप्रश्तों की कड़ी लगा दी है । वह रासभी 
दुलत्ती-तौरन्तयं के समान निष्भ्रयोजन ही है तथा आपने 'प्रकृतीतरत्‌' इसका 
श्र्थ 'व्यजतभिन्तम्‌' दिया है, पर प्रकृति का अर्थ व्यज्जन नहीं है शोर न स्वर 
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(पृ. ६८४ पं० १२) इत्यत्र यदुक्त॑ /'दयानन्दरीत्या -चिन्ताशब्दो 
निरथंक एव, तेन मन्त्राभ्यूहन शब्दस्येव “को5य खल्वस्य मस्त्रस्थार्थो 
भविष्यतीत्यम्यूहः.. बुद्धावाभिमुख्योहो विशज्ञेष-ज्ञानाथंस्तकः 
इत्यर्थंकरणात्‌ । ः 

समा०--इदं तु भवदज्ञानपल्‍्लवितम्‌, नहि चिन्ता शब्दों ग्रभ्यूह- 
पर्याये प्रयुज्यते, तदर्थान्यत्वात्‌ । अभ्यूहा तु आभिमुख्येन ऊहा भवति, 
पर॑ चिन्ता आध्याने; ध्याने वा प्रयुज्यते । तथाहि “अ्विज्ञांततत्त्वेड्थें 
कारणोपपत्तित: तत्त्वज्ञानार्थमूहस्तकं: (न्याय द० १॥ १४०), तथा 
(स्या०भा० १२७) /विमर्शात्प्रभुति प्राइूनिर्णयात्‌ यत्समीक्षणम्‌ सा 
चिन्ता (सा जिज्ञासा) ।* 

तथा च वात्स्यायनभाष्ये (नया? १॥१।४०) “अविज्ञाय मानतत्त्वे<थे - 
जिज्ञासा (चिन्ता) तावज्जायते जानीयेममर्थमिति। अथ जिज्ञा- 
सितस्य वस्तुनो व्याहृती धर्मों विभागेन विमृशति किस्विदित्थमाहों 
स्विन्तेत्थमिति विभृश्यमानयों: धमयोरेकका रणोपपत्त्याइनुजानाति 
सम्भवत्यस्मिन्का रण प्रमाणं हेतुरिति कारणोपपत्त्या स्थादेवम्‌ 
नेतरदिति ।” तत्र निरदर्शनम्‌, योथ्य ज्ञाता ज्ञातव्यमर्थ जानीते त॑ 








की ही प्रकृति व्यजन होती है.। धात्वर्थं, वाचक प्रकृति में तो स्वर औौर- 
व्यजन दोनों अ्र्थों का होता सम्भव हैं.। 

(प्रृ० ६८४ पं० १२५)--यह कथन कि “दयानन्द को रीति से चिन्ता शब्द 
निरथंक हैं, क्योंकि उन्होंने मन्त्राम्यूह शब्द का ही यह अर्थ किया है कि इस मंत्र 
का प्र्थ क्या होगा? इस तरह का अभ्यू ह अर्थात्‌ बुद्धि में भली भाँति से ज्ञान का 
उद्भावक तक होता है”। पर यह्‌ प्रज्ञान मात्र है। श्रीमान्‌ जी ! चिन्ता का प्रयोग 
अम्यूहार्थ में नहीं होता । 'प्रत्यूहा' तो आभिमुख्य से ऊहन करना ही है, परच्तु 
जिन्ता का प्रयोग प्राध्यान व ध्यान भ्र्थ में होता है। सो इस प्रकार 'जिस 
पदार्थ का यथार्थ रूप ज्ञत न हो उसको यथार्थतथा जानने के लिए कॉरण के 
आरोप द्वारा तत्त्वज्ञान के लिए ऊहन करना तक कहाता है” (न्या० ११४० ) 
उसी प्रकार (न्या० भा०१।२।७१) विमर्श से लेकर निर्णय से पहले २ जो पक्ष 
प्रतिपक्ष विपयंक साध्य तथा साध्याभाव की जिज्ञासा है 'चिन्ता' १हलाती है। 

इस प्रसज्भ में १।१।४० का वात्स्यायन भाष्य भी देखिये, 'भ्रविज्ञायमान 
तत्व वाले अथ में जिज्ञासा (चिन्ता) होती है कि मैं इस अर्थ को जानूं । इसके 
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तत्त्वतो भो जानीयेति जिज्ञासतें ।**'* ****“विमृश्यमानेउविज्ञाततत्वेडर्थे 
यस्य धमेस्याभ्यनुज्ञाकारणमुपपथ्यते. तमनुजानाति । *“**** यत्र 


कारणमनुपपद्यमानं पश्यति, सोथ्यमेवं-लक्षण: ऊहस्तक इत्युच्यते 
- (नन्‍्या० १।२।७) 

न्यायवृत्तों धरमिण:. साध्यवत्त्वम्‌ तदभाववत्वम्‌ वेति चिन्ता 
जिज्ञासा | अर्थात्‌ अविज्ञाततत्वेष्थें तत्त्वजिज्ञासा चिन्ता, जिज्ञा- 
सितस्य तत्त्वज्ञानार्थ कारणोपपत्तित ऊहस्तक इति विवेक: । 

एवम्‌ स्पष्टमस्ति यहशनयुक्ष्मतत्त्वविवेचने ऋषिदयानन्दंस्य 
मतिरेव समर्थाब्भूतू, न तु छलजातिनिग्रहस्थानानाम्‌ प्रतिवाक्येउन्वे- 
षणपराणां भवाद्शाम्‌ सद्डी्णा बुद्धि: । 

(पृ० ६८४ अनु ० २,) यदुक्‍त॑ नेते श्रुतित: श्रवणमात्रेणैव 
तकमात्रेण च पृथक्‌ पृथड मन्त्रार्था: निर्वक्तव्या:” इत्यप्येशुद्धम, 
अवणमात्रेणैव मन्त्रार्थ निवेंचनासम्भवात्‌ । 


समा०-वस्तुत: इदमशुद्धकथनमेव अशुद्मशुद्धचिन्तनशील- 
हि 3338 की 97:42 40 उडकल कक 2० अक 77678: 8-2:0:5 80/8/0:/ 95. 


बाद जिज्ञासित वस्तु के व्याहत धर्मों का विभाग से विभर्शन करना कि यह 
ऐसा है या कि ऐसा नहीं हैं और विमृश्यमान दोनों धर्मों में एक का कारंणो- 
पपत्ति से यह अनुमान करता है कि इसमें यह कारण हो सकता है, ऐसा कारण, 
प्रमाण या हेतु कारणोपपत्ति से यह ऐसा ही हो सकता हैं अ्रन्य नहीं हो सकता, 
यह ऊहन “तक॑' कहलाता है । 

न्याय बुद्धि में धर्मी की साध्यवत्ता है या उसका श्रभाव है इस प्रकार की 
चिन्ता को जिज्ञासा कहते हैं, भ्र्थात्‌ भ्रविज्ञात तत्त्वार्थ में तत्त्व जिज्ञासा 
“चिस्ता' और जिज्ञासित के तत्त्वज्ञानार्थ कारण की उपपत्ति से ऊह करना तक है। 

इस प्रकार यह स्पष्ट है. कि दर्शन शास्त्र के सूक्ष्म-तत्त्व-विवेचन में ऋषि 
दयानन्द की ही बुद्धि समर्थ हो सकी । प्रतिवाक्य में छल, जाति, निग्रहस्थान 
मात्र ढूंढने वाले श्राप जैसों की संकीणं बुद्धि समर्थ नहीं है । 

पृ० ६८४ अनु ० २ श्रा०--यह कथन “केवल अश्र्‌तिमात्र से ही नहीं 
तक॑ के सहारे भी पृथक्‌-पृथक मन्त्रों का श्रर्थ विवंच्चन करता चाहिये । भी 
गलत है, क्योंकि श्रवण मात्र से भ्र् का निवंचन हो ही नहीं सकता । 


संम्ा9--वस्तुत: आपका यह श्रशुद्धक्थन ही अशुद्ध चिन्ततशील होने 
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वेद-विषय-विचा र: ५७१ 


“त्वाज्बूवतः । सत्यमस्ति “सुन्दरमंणिमयभवनेः&न्विष्यति पिपीलिका 


रुन्‍्ध्रम्‌ ।'' यदि भवान्‌ ऋषेहिनदीव्याख्यामद्रक्ष्यत्‌ तदा ऐहिकनिश्वि- 
लावबोधो5भविष्यत्‌ । तद्यंथा:-विदो के व्याख्यान करने के विषय 
में ऐसा समझना चाहिये कि जब॑ तंक हे कर सुत्क, वेदों के 
छब्दों के पूर्वापर प्रकरणों, व्याकरण आदि हम शतपथ आदि 
ब्राह्मणों पूवेमीमांसा आदि शास्त्रों. और शाखान्तरों का यथावत्‌ 
बोध न हो, और परमेश्वर का अनुग्रह, उत्तम विद्वानों की शिक्षा, 
उनके सद्भासे पक्षपातः को छोड़कर आत्मा की शुद्धि न हो, तथा 
महर्षि लोगों के किये व्याख्यानों को न देखे तब तक वेदों के अर्थ 
का यथावत्‌ प्रकाश मनुष्य के हृदय में नहीं होगा ।” नेह शद्धुताम्‌ 
यदेतावानर्थ: कुतो बुद्ध: तस्याम्यूहितत्वातू । ; 
प्रु० ६८५ अनु०. २-यदुक्तम्‌ “नहिं सन्‍्त्रार्था निर्वेक्तव्या 
भवन्ति, प्रत्युत. मन्त्रा एवं”. इति कथन हे तु अ्रज्ञानमेव, यतो हि 
निर्वक्तव्या निशचयेन वक््तव्यास्तु मन्‍्त्रा अपि मन्त्रार्था अ्रपि भवन्ति । 
कअन्‍्त्रार्थेष किम पार्थक्यम्‌, इत्यस्य उत्तरे तु इदसेव वक्‍तव्यमस्ति 
यद्‌ आध्यात्मिकाधिभौतिका दित्वेन पृथग्पृथगेव मन्‍्त्रार्था जायन्ते । 





के कारण अशुद्ध है । सच है “सुन्दर मणि निम्ति भवन में भी चींटी छिद्र ही 
ढंढा करती है “यदि आपने ऋषि की हिन्दी व्याख्या देखी होती तो इस विषय 
का सम्पूर्ण बोध-हो जाता जैसा कि ऋषि ने लिखा है। (वेदों के व्याख्यान० 
इत्यादि ऊपर संस्कृत में ) 

यहां यह शद्ल्ा नहीं करनी चाहिये कि इतना हिन्दी का श्रर्थ कहाँ से 
निकल भ्राया क्‍योंकि ऋषि देयानन्द ने अक्षरानुबाद ने करके अपनी 
प्रतिभा से इस समस्त अर्थ का अ्रभ्यूहन किया । 


(पृ६८५ अनु ०९)--आपने लिखा, हैं कि 'पृथक्‌ २ मन्‍्त्रों के अर्थों का 
निर्वचन नहीं किया जाता प्रत्युत मन्त्रों का ही निर्वचचन किया जाता है” यह 
कथन भी भ्रज्ञान मात्र है, क्‍योंकि “निवंक्तव्य' का अर्थ है निश्चयेन वक्तव्य, 
सो मन्‍्त्र तथा मन्त्रार्थ दोनों ही निश्चित वक्तव्य होते हैं। मन्‍्त्रों के श्रर्थों में 
पार्थक्य क्या है, इसके उत्तर में तो यही कहना है. कि आ्राध्यात्मिक, आधि- 
भऔतिक अ्रादि रूप से मन्त्रार्थ भी पृथक्‌-पृथक होते हैं । 




















४७२ बेदार्थ कल्पद्रुमः 


पारिजातक्ृंता यदुक्‍्तम्‌ “वस्तुतस्तु निर्वंचनं व्याख्यानमेव 
_भवति”। इति तु कपोल-कल्पितमेव, नेव निर्वेचनशब्दस्य व्याख्यानाथ 
. एवं, यतोहि प्रतिशब्दस्य निवंचनं व्याख्याननिस्वयाय भवति न तु 
व्याख्यानं ववचिन्निर्वेचननिरचयाय, वेदानां व्याख्यानानि हि ब्राह्मणानि 
न॒ तु तानि निवंचनानि कथ्यन्ते, निवंचनंहि व्याख्यानस्थाजुम्‌, 
नतु इतरत्तेस्य । बम 

न च मन्त्रा निरर्थकाः, मन्त्रा: मननादित्यस्याप्यर्थे एवेष ध्वनि: 
नतु शब्दे, ऋष्यर्थपुष्टिस्तु शब्दकल्पद्र मोद्ध रणेनापि भवति, “यथा 


शब्दलक्षणपरिज्ञानम्‌ सर्वशास्त्रेष्‌ व्याकरणातूं, एवं शब्दार्थनिवंचन- . 


परिज्ञानं निरुक्‍्तात्‌। न चानिरुक्तों मन्त्रार्थों व्याख्यातव्यः, 
(एतस्यायं भावों यत्पूर्व॑निर्वक्तव्यम्‌ू पश्चाद्‌ व्याख्यात्तव्यम्‌ ) 
तस्मादर्थपरिज्ञानाभिनिवेशा दिदमेव निरुकतं प्रधानम्‌ ।” 

अतो वकक्‍तव्यम्‌ यन्मन्त्रार्थों निसचयेन वक्तव्य इति। 


(पृ० ६८६) आ०-'“न च विद्वांसो देवा अ्रविद्वांसो मनुष्या इति 
वाच्यम, अ्रविद्वत्सु तकस्यासम्भवात्‌” 





पारिजात कर्ता का यह कथन है कि वास्तव में निवंचन ही व्याख्यान 
होता है कपोल-कल्पित ही है क्योंकि निर्वचन शब्द का 'व्याख्यान' श्र्थ ही नहीं 
है प्रत्येक शब्द का निर्व चन व्याख्यान निश्चय के लिए किया जाता है कहीं 
व्याख्यान निवंचन निश३चय के लिये नहीं होता, वेदों के व्याख्यान ब्राह्मण हैं 
वे निवंचन मात्र नहीं कहे जा सकते । निवंचत्र व्याख्यान का अ्रद्धभ होता है न 
कि व्य|ख्यान निर्वंचन का । मन्त्र निरर्थक नहीं होते, मनन करने से ही मन्त्र 
मन्त्र कहाता है इसके भी अर्थ में यंह ध्वनि है न कि शब्द में । ऋषि के 
प्र्थ की पुष्टि में शब्द कल्प द्रूम का यह उद्धरण देखिये “जंसे शब्द-लक्षण 
परिज्ञान सब शास्त्रों में व्याकरण से होता है उसी प्रकार शब्द और भअ्र्थ के 
निवंचन का ज्ञान निरुक्त से होताहै, भ्रनिरुक्तमन्त्रार्थ व्याख्यतव्य नहीं होता । 
(इसका भाव यह है प्रथम निवंचन किया जाये फिर व्याख्या करनी चाहिये) 


इसलिये श्रथ-परिज्ञान के अभिनिवेश से यही “निरुक्त' प्रधान है, अतः 
यही करना चाहिये कि मन्त्रार्थ भी निवंक्तव्य होता है 


पृ० ६८६ आ०--विद्वान्‌ (मनुष्य) देव होते हैं और भश्रविद्वान्‌ मनुष्य 





वेद-विषय-विचार: भछरे 


समा०-रूढि-निगडितधिया न सम्यगाकलयितु भवान्‌ प्रवत्तंते, 
यदुच्यते 'अविद्वत्सु तकेस्यासम्भवादिति, .तदनुभवादसांधु । 

किमेतस्यायमर्थो यद्‌ विद्वत्सु तके एव भवति, तदा कं भवान्‌ 
कुतकंपर: प्रतिपदम्‌ ? मनुष्योडपि “मत्वा कर्माणि सीव्यति' इति 
मननशीलत्वात्कथं न तकंशीलो -भवितुमहेंत्‌ ? -अतोउत्र देवषि- 
मनृष्याणां कोटय एवं वर्णिताट, तपदचरणश्वर्यादिभेदात्‌ विदुषां 
देवत्वं तु शास्त्री यमेव । तेम्य: तर्क प्रायच्छन्‌' इत्यनेनापि मनुष्याणाम्‌ 
तकंशीलता द्योत्यते । ; 

(पू० प०) यदुक्‍तं 'कारणस्थेः प्राणर्गणवर्णनस्तुत्यसं भवः इति, तद 
ज्ञानम्‌, योगाम्यासेन कार्यगत-प्राणव्यष्टीनाम्‌ जगत्कारणी भूत-प्रकृति- 
प्राणसमष्ट्या सहैक्य-संवन्ध-स्थापन-पूर्वकमी श्व र-वर्ण न-स्तुते: 'प्यन्ती' 
वाण्यां साधकेनात्र सर्वेधा-संभवात्‌ । 

, इति देवता स्वरूप निरूपणम्‌ । 





होते है। यह बात भी नहीं मानी जा सकती क्योंकि अविद्वानों में तक का 
प्रभाव होता है। - 

समा०-- श्राप रुढि के द्वारा निगाडित बुद्धि होने के कारण इसका ठीक 
आकलन नहीं कर सके जो कि श्राप यह कह रहे है कि अविद्वानों में तक 
होना सम्भव नहीं । क्या इसका श्रर्थ यह है कि विद्वानों अर्थात्‌ श्रधीत पुस्तकों 
में सुतर्क ही होगा, तो श्राप प्रतिपद कुतक क्यों करते हैं। मंनुष्य भी मतन 
करके काम को करता है फिर तकं-शील क्‍यों नहीं हो सकता । 

प्रतः यहां पर देवता, और मनुष्य यह मनुष्य शरीर धारियों की ही 
कोटियाँ हैं, जो कि तपद्चर्या, ऐड्वर्य भ्रादि भेदों के कारण हैं । विद्वानों का 
देवत्व तो शास्त्रानुमत है। इससे भी मनुष्यों की तक॑ शीलता द्योतित हो 

"रही है 0 + 

पु० प०--. 'पूर्व काल में अवस्थित कारण रूप प्राण से परमेश्वर की 
स्तुति करना चाहिये ।,, भुमिका कार का यह कथन असंगत है । 

(उ.प.) झ्रापका यह आक्षेप अज्ञान जनित है, क्योंकि योगाम्यास के द्वारा 
कार्यंगत प्राणों की व्यष्टियों का जगत के कारण भूत प्रकृति-प्राणों की समष्टि 
के साथ ऐक्ये सम्बन्ध के स्थापन पूर्वक ईइवर वर्णन स्तुति की 'पद्यन्ती” वाणी 
में साधक के द्वारा सर्वथा संभावना है । “इति देवता स्वरूप निरूपण” 























छन्दोमन्त्रयो-रेकत्वम्‌ 


(पृ० ६८८ पंक्ति २,) श्राक्षेप :--“/तदपि न किज्चित्‌ वेदेतर- 
ग्रन्थेषु व्यभिचारात्‌ । धर्मार्थकाम-मोक्ष-श्ञास्त्रेषु पौरुषेबेष्वपि गुप्ता- 
नाम्‌ पदार्थानामू भाषणात्‌। प्रत्यक्षानुमानेष्वपि सत्यपदार्थ-वेद- 
कत्वाच्च । 


समा०-दुर्गाचार्य- टीकायां न्‍्यासीकृता मतिः स्वतन्त्रतया 
याथाथ्योहने कुण्ठिता तत्त्वमवगाहितु' न कदापि क्षमते। प्रक्ृते तु 
छन्दोमन्त्रादीनाम्‌ धातुमूलका भ्रर्था: प्रत्यपाद्यन्त, नहि दोषत्रय- 
शुन्यलक्षणस्य विधेयता5त्र विवक्षिता, श्रनावश्यकत्वात्‌ । तदिहोच्यते 
यथाहि कश्चिद्‌ वदेत्‌ “ईश्वर: सुखदायंक:” इदमपि भवद्‌ बालदुद्धचा 


छन्‍्द और सन्त्रों का एकल्व 


पृ० ६८८ पं० २, “गुप्त पदार्थों का भाषण जिममें है वह वेदमन्त्र कह- 


लाता है, उसके अनेकार्थक ग्रवयव भी मन्त्र कहलाते हैं । 'मन ज्ञान” इस घातु 

, में प्ट्रन्‌ प्रत्यय होते पर मन्त्र पद निष्पन्न होता है ।, यह कथन भी ठीक नंही, 
क्योंकि यह लक्षण तो वेद से भिन्‍न शास्त्रों में भी मिल जाता है. । धर्म, अथ॑, 
काम और मोक्ष के प्रतिपादक पौरुषेय शास्त्रों में भी गुप्त पदार्थों की व्याख्या 
की गई है। प्रत्यक्ष और अनुमान प्रमाण से भी सत्य पदार्यों की अवगति 
होती है । 


समा०--दुर्गाचार्य की टीका में गिरवी रकखीं आपकी मति स्वतन्त्रता से 
यथार्थ के ऊदन में कुठित हो रही है, जो तत्व का अबगाहन करने में कदावि 
समर्थ नहीं है । प्रकृत में छन्‍्द तथा मन्त्र के घातु-मूलक श्रर्थों का प्रतिपादन 
किया गया है। दोषत्रय शून्य लक्षण की विधेयता यहां विवक्षित नहों है, क्यों 
कि वह यहाँ प्रनावश्यक है । अ्रतः यहाँ कहा जाता है" जैसे कोई कहे 'ईश्वर 
सुख देने वाला है, यह कथन भी आपकी बाल-बुद्धि के अनुसार ब्यभिचरित 
(दृषित) हो जायेगा, क्योंकि आप इस कथन को भी ईइवर का लक्षण भान 


भजड 





अं 


वेद-विषय विचार: - ४७५ 


व्यभिचरितं स्यातू, भवतोथ््धभक्तसेवकरपि सुखदातृत्वात्‌ । नहिं 
कर्चिद्गच्छतीति गौरित्यात्मक गोलक्षणं मनुते । मते चेदिहाइपि 
भवतति व्यभिचारस्योद्गमनसम्भवात्‌, अन्यच्च “प्रत्यक्षानुमानेषु'' 
इत्यत्र बहुवचनप्रयोगो5पि भवत: प्रामादिक: । 


अतो लक्षणस्य लक्ष्यतास्थले एवं दोष॑त्रयशूल्यत्वमपेक्ष्यते । इह 
उपरिनिदिष्टधातुभिरेव छन्‍्द आदीनाम्‌ शब्दानाम्‌ निष्पत्तिरुकतान 
तु लक्षणं विहितमित्यशेषत्वेन शुचिशेमुषीवद््‌भि: समुन्नेयम्‌ ।, 

“छन्दोमन्त्रनिगमा: पर्यायवाचिन: सन्ति,'” एतस्य इदमेव 
तात्पयंमिह यदेन्यप्रकरणे छन्द:-शब्दस्य नान्‍्यार्था:- सम्भवन्तीति न 
क्वापि स्वामिद्ा प्रोक्तम्‌। अन्यत्र प्रकरणानुसारं तदर्थस्य तथा- 
गृहींतत्वात्‌ । अतः संस्क्ृतज्ञानशूल्यस्वान्ध भक्तानां चक्षुबोध्‌ लि- 


प्रक्षेपस्तु भवतेब क्रियते त॑ स्वामिता । 





बेठेंगे, आपके अन्धभक्त सेवकों द्वारा भी आपको सुख देने के कारण वे भी 
सुखदायक हैं और इसी प्रकार 'जो जाता है, वह गो है! इसे भी लक्षण मानने 
पर आपमें भी चलने फिरने के कारण गच्छतीतिगौ लक्षण घटित होने 
लगेगा । 

'प्रत्यक्षादुमानेषु | इसमें बहुवचन का प्रयोग भी प्रमाद-जन्य है। अतः 
लक्षण की लक्षिता जहाँ पर हो वहीं पर दोषत्रय शुन्यता वाले लक्षण की 


: अपेक्षा होगी । यहाँ पर उपयु क्त धातुओं के द्वारा छन्‍्द आ्रादि शब्दों की सिद्धि 


बताई गंई है। लक्षण नहीं क्रिया गया है। यह सब बुद्धिमान लोग 
समभ लेंगे । 

छन्द मन्त्र और निगम यहाँ पर्यायवाची हैं -इंसका यहाँ यही तात्पयं है । 
इसका यह अर्थ कदापि नहीं कि अन्य प्रकरण में छन्द: शब्द के अन्य अर्थ 
संभव नहीं-होते अन्यत्र प्रकरण के अनुवार अर्थ गुहीत होंगे श्रत: संस्कृतज्ञान 
शुल्य अपने अन्ध भक्तों की आंखों में आप द्वारा ही धूल कोंकी जा रहीं है न 
कि स्वामी जी के- द्वारा । 

यहां पर छनन्‍्द: छाब्द के बहुत से अथी हैं, यह कहत हुये लेखक साम्रान्य 
छल से व्यवहार कर रहा है जिसका लक्षण (न्‍्या० १। २। १३) में है कि 
संभव अर्थ के अति सामान्य होने से असंभवार्थ कल्पता करना सामान्य छल है 
(वास्या० भा०) के अनुसार जैसे इसःखेत में: घान संभव हैं, यह वाक्य केवल 
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अत्र 'छन्द: पदस्य अर्थवाहल्यमिति कथयंन्नयम्‌ सामान्यच्छलेन 
व्यवहरति' तच्च संग्भवतोथ्थस्यातिसामान्ययोंगादसम्भूतार्थकल्पना 
सामान्यच्छलम्‌”  न्‍्या० १॥२।१३ ) इत्यत्र वात्स्यायनभाष्यं यथा 
“संभवन्त्यस्मिन्‌ क्षेत्रे शालय इति ।' अनिराक्ृतमविवक्षितं वीजजन्म, 
सोथ्यं क्षेत्रानुवादों 'नास्मिन्‌ शालयों विधीयन्ते' इति, बीजात्त 
. शालिनिवु त्ति:सती न विवक्षिता । तथा च छन्दः पद मन्त्रार्थथमिह, 
नान्यत्र अस्यार्थनिराकरणं विवक्षितमेतेन स्वामिना । 


स्वामिदयानन्देन 'मन्त्रे घसूह्नरणश्‌” (अष्टा २४८०) छन्दसि 
लुडलड_ लिट:' (अष्टा० ३४१६), वा सपूर्वस्य निगमे (अष्टा० ६। 
४६ ) इति सूत्राष्युदाहत्य मन्त्रच्छन्दोंनिगमशब्दानां पय्ययित्वं 
दर्शितमू । वैयाकरणा एवास्य महोदयस्य व्याकरणज्ञानं छल॑ च 
वीक्षन्ताम्‌ यदयं 'मन्त्रे इ्वेतवहोक्थ- (भ्रष्टा० ३।२।७१) अस्मात््‌ 
सूत्रान्‌ मन्‍्त्रपदानुवृत्तो सम्भावितायां ' विजुपेछन्दसि' (३।२॥७३ अष्टा०) 
इत्यत्र छन्दसी ति पाठेन छन्दः शब्दो न मन्त्रार्थंक: इति सिसाधयिषति, 
छन्दोग्रहणस्य वेयर्थ्यापत्ते: । 








क्षेत्र रूप बिषय की प्रशंसा का बोधन करने के लिये. कहा जाता है, क्षेत्र ही 
शालियों का उपादान कारण है इस अभिप्राय से नहीं; क्योंकि शालियों की 
उत्पत्ति अपने बीज से होती है खेत से नहीं । क्षेत्र केवल सहकारी कारण से 
प्रशंसित किया गया है । द 

वैसे ही यहां 'छन्द पद मनन्‍्त्राथंक है। अन्यार्थ का अत्यन्त निराकरण 
वहाँ स्वामी जी द्वारा विवक्षित नहीं है । 


स्वामी दयानन्द ने 'मन्त्रे घसू--'छन्दसि लुड लड,लिटः” तथा “वा षपुर्वे - 


स्य निगमे' इन सुत्रों के उदाहरण देकर मन्त्र छन्द-भौर निगम शब्दों का पर्या- 
यवाचित्व सिद्ध किया है वैयाकरण लोग करपात्री जी महाराज का व्याकरण 
ज्ञान और छल दोनों को यहाँ देखें | ये कहते हैं कि “मन्त्रे इ्वेत ० इस सूत्र से 
मन्त्र पंद की अनुवृत्ति संभावित थी, फिर मन्त्र के छन्द. पर्यायवाची होने पर 
“तो 'विजुपे छन्दसि” इस सूत्र में छन्दर्सि नहीं पढ़ना चाहिये था, परल्तु पढ़े 
जाने से छन्‍्दः शब्द मन्त्रार्थक नहीं है, यह सिद्ध करना चाहते हैं, अन्यथा 
छन्द शब्द का ग्रहण करना व्यर्थ हो जायेगा । 








वेद-विषय विचारः भ्र्छछ 


परं भो: यदा हि छन्द:पद॑ं मन्त्रब्राह्मणंगायत्र्याद्रथेंकम्‌ अस्ति तदा 
सज्भतमेतत्‌ ऋषि-कथनम्‌ | सत्य हि “आम्ान्यृष्ट: कोविदारान्‌ 
आचष्टे इति लोकोक्त्यनुसारं इह ऋषेः कथनाशयस्तु अस्ति 
यदस्मिन्‌ प्रकरणे मन्त्रस्य छन्दः पर्यायत्वमस्ति न तु सर्वत्र, परं भवान्‌ 
अन्यथव एतस्याशयं बोधयति | 

“पंकज “विजुपे छत्दसि” इह छन्दोग्रहणं तु ब्राह्मणसंग्रहार्थम्‌ । 
तथा च सिद्धान्तकौमुद्याष्टीकायामपि “ननु छल्दसीति व्यर्थम्‌, मन्त्र 
इत्यनुवृत्तेरेव भाषायां न भविष्यतीति चेतू, सत्यम्‌, ब्राह्मणसंग्रहार्थम्‌ 
छन्दोग्रहणम्‌ ।” एतेनापि सिद्ध एवं छन्दस: मन्त्रपर्यायत्वे ऋषि- 
कथन स्वेथा संगच्छते । अतो मन्त्रव्यतिरिकतं ब्राह्मणमित्यपि सिद्धम्‌ 
किञ्च छन्दसि लुडर लड़, लिट:” 'वाष पूर्वस्य निगमेः इत्यनयो: सूत्र- 
योम॑न्त्रार्थे एव छन्‍्दोनिगमपदे नेव स्तः-? .स्त एवेति । तस्मादेतत्‌ 
भवत्कथनमबुद्धिपूबंकमेंव । इत्यलमित्यतिविस्तरेणेह । 


शिष्टं शिष्टैः समुन्नेयं, विशिष्टं तु समाहितम्‌ । 
दयानन्दर्षिबोधेन विशुद्धानन्दशर्मणा _॥ १॥ 





महोदय ! जब कि छन्द-पद मन्त्र, ब्राह्मण और गायत्री झ्रादि अर्थ वाला 
है अतः ऋषि कथन सर्वथा सद्भंत है । सच हैं, “बुछे आम, कहे कचनार” यहाँ 
ऋषि कथन का आ्राशय तो यह है कि इस प्रकरण में छन्द शब्द मन्त्र का 
पर्यायवाची है न कि सर्वत्र, परन्तु आप कुछ भौर ही आश्यय निकालते हैं । 


तथा च ““विजूपे छन्दसि” सूत्र में छल्दोग्रहण तो ब्राह्मण अर्थ के संग्रह 
के लिये है, जैसा कि सिद्धान्त कौमुदी की तत्वबोधितती टीका में भी लिखा है 
कि छन्द: पद यहाँ व्यथं है, क्योंकि “मन्त्र की अनुवृत्ति श्रा जायेगी, तो भाषा 
में नहीं होगा, पर इसका ग्रहण तो ब्राह्मणाथं संग्रह के लिए है, । इससे छन्द: 
शब्द के मन्‍्त्रपर्यायक होने से ऋषि-कथन सर्वथा सज्भत है। अतः यह भी 
सिद्ध है कि ब्राह्मण मन्त्र से व्यतिरिक्त हैं। क्या “उन्दसि लुड लड़ लिट:' और 
शवाषपूर्वस्थ निगमें' इस सूत्रों में छल्दः झौर निगम पद मन्त्रार्थंक नहीं हैं ? 
झवद्य हैं। इसलिये आपका यह कथन अवृद्धिपुवंक ही है इस विषय में भ्रब 
विस्तार नहीं किया जायेगा। 

विशुद्ध-आनन्द और कल्याणकारक, महधि दयानन्द द्वारा प्रदर्शित ज्ञान से 











५७८ वेदार्थ-कल्पद्र, मः 


विद्वांसोटमलमानसा. ग्रुणगणाग्राहैक-पक्षा सुदा, । 
सन्द्रक्ष्यन्ति विमत्सरा: प्रणयिन: स्तोष्यन्ति वा मे श्रमम्‌, ।। 
यास्याम्येव कृतार्थशाम्‌ ऋषि दयानन्दस्य राद्धान्तकान्‌ । 
धुष्णंब्चेदिह.._ कश्चिदाकलयतामालोचतां  मत्सरी ॥२॥ 
आदित्यो ब्रह्मचारी भुवन भविकक्ृल्निष्कलब्छो महात्मा। 
कृष्वन्तो विश्वमार्य, श्रुतिविहितसमादेशनं विश्वविर्वे ॥ 
'शंश्वत्‌ संरक्षितु यः कृतभुवनजयः श्री दयानन्दयोंगी। 
सिद्धान्ता वा5पि तस्या5श्रलयमिह सदा सत्यवन्तों जयन्ताम्‌ ॥३॥ 
निर्मेला' वृत्तिमाधाय, पाठकानां निरन्तरम्‌। 
“मृदुला" 'मज्जुला" 'मेधा" जायतां वेद” वत्सला ।४। 
इंति श्रीमद्‌ विहारीलालशास्त्रि-शिष्य 
श्रीमदांचार्य विशुद्धानन्द “मिश्र विरचिते 
करपात्रिमत-खण्डने दयानन्दमत-मण्डने 
वेदार्थ-कल्पद्र में नाम ग्रस्थे वेद-विषय-विचार: सम्पूर्ण: । 


ही विशिष्ट (आक्षेपों) का समाधान कर दिया' गया, शेष शिष्ट जनों द्वारा 
स्वयं समाहित कर लेना चाहिये ।१॥ 

गुण-गण -ग्रहण करने में- एक मात्र पक्षपाती, निर्मेलमन मत्सर-रहित, 
प्रणयी विह्ज्जनं मेरे इस श्रम-को प्रसन्नता, से देखेंगे भ्रोर प्रशंसा करेंगे । 

मैं ऋषि दयानन्द-के सिद्धान्तों की पुष्ठि करता हुआ इप्त प्रकार कृतार्थ 
हो जाऊँगा ।-फ़िर चाहे कोई: मत्सरी भ्रालोचना भी क्यों न करे ।२॥ 

आदित्य ब्रह्मचारी, संसार का कल्याण करने वाले, निष्कलड् महात्मा 
जिन ऋषि दयानन्द ने सम्पूर्ण विश्व में “संबकों आर्य बनांञ्रो” के श्रृं.ति 
विहित भ्रादेश की रक्षा करने के लिये शास्त्रार्थ द्वारा दिग्विजय किया थां, 
उनके सत्य सिद्धान्त प्रलेय पर्यन्त जयशील होवें ।२॥ 

निर्मला वृत्ति का ओ्रोश्रय करके इस ग्रन्थ का अध्ययन करने. वालों की 
मृदुल और मंजुल मेघा (बुद्धि) निरन्तर वेदों से प्रेम करने वाली होंवे ।५। 


श्रीमान्‌ विहारीलाल जी के शिष्य आचार्य विशुद्धानन्द 'सिश्रं! विरचितो 


श्रीकरपात्रीकृत .वेंदार्थपारिजांत-गंत दयानन्दीयमंत्र:खण्डन को खंण्डक 
दयानन्दरमत मण्डक॑ वेदार्थ कल्पदुम का वेंद विषय विचार सम्पूण हुग्रा | - 





१ पत्ती २, ३,४ पुत्रियां ५,६ पुत्रद्दय 
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